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मनुष्य अपने व्यक्तित्व की पूणंता के लिए भूतल पर श्रवतीण होता 
है। व्यक्तित्व की पूणता उसके सभी पक्षों के पोष पर नि+र है । उसके 
विभिन्न पक्षो में प्रमुख ये हैं--आध्यात्मिक, नेतिक एवं भौतिक। प्रथम 
एवं तृतीय का सम्बन्ध व्यक्ति से है और द्वितीय का समष्टि सें | ्रथांत्‌ 


चैयक्तिक ԿՎ सामाजिक उभयपच्षीय पूणता ही मनुष्य का प्राप्य है। 
५. समस्या यह है इस զմա की प्रासि के लिए मनुष्य अपना यत्ञ' किस 
. ७ “दिशा में बढ़ाये ! इस प्रश्‍न क उत्तर देनेबाले आज: प्रमुख रूप में 
յ -दो दल--भौतिकवादी एबं श्राध्यात्मवादी जागरूक हैं । एक इष्ट 


को सर्वस्व मानता है, दूसरा अदृष्ट' को। एक अपने अन्वेषण, परीक्षण 


एवं समीक्षण से प्राप्त तथ्यों को ही सब कुछ मानता है, दूसरा आस- 
արզ पर विश्वास करता है। एक "आस-वचन? या परम्परागत 


विचार को “सत्य? पर आवरण मानता है ओर कहता है कि उसे फाड़ 
कर नवीन आलोक में सत्य को निहारना चाहिए, तो दूसरे का उद्घोष 
है कि हम संशय, भ्रम एवं विप्रलिप्सा-अस्त գա से सत्य' के अपने 
स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते | उसके निशंय से लिए निमल एवं 
Բան बुद्धिवाले आसों के वचन श्रथवा निसगजात शब्द्राशि का ही 
सहारा ले सकते हैं । इस विवाद में किस मतं को'मान्यता स्वीकार हो 
और किसके सिद्धान्त व्यक्तित्व की पूराता के लिएकार्यान्वित किये जायं, 


_ यह एक बीहड़ समस्या है। विचार से 'दष्ट' एवं “श्रदष्ट' के ऊपर आस्था 
` रखनेवाली उक्त दो विचारधाराश्रों में इष्टवादी धारा के दोष बहुत स्पष्ट 
3 | दृष्वादी धारा “शर्थ? एवं րտ का ही परम पुरुषाथ माननेवाली | 
भारा है | अर्थ! एवं “काम' के अजन में अपेक्षित साधन के उत्कृष्ट. 
सूप को ग्रहण करने और अपकृष्ट रूप को त्यागने में उनके यहां एकमात्र 
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समाज और राजदणड का भय दै । .समाज एवं राजदणड के 
से अतिरिक्त कोई «ար: सत्ता, जो दिन-रात, भीतर-चाहर एकान्त 
एव समाध सवत्र व्यापक ԱՀ साची है, कर्मानुरूप फलकी व्यवस्थापिका 
है, दै ही नहीं | फल यह होता है'कि कभी भी तृप्ति न प्रदान करनेवाले 


րր एवं 'काम जैसे पुरुषाथोंक्ी पूर्ति में निसगंतः վ रागांध मनुष्य 
Վ 


समाज ԿՎ राजदंड से बचकर विजन में मन में साधकतम अपकृष्ट 
उपाय को पकड़ सकता दै ओर पकड़ता है और उस अपकृष्ट साधन के 
प्रयोग का परिणाम समाजको लच््त होता है, पर उस बहिमुख एवं स्थूल 
द्रष्टा समाज या राजव्यवस्था को उसका ज्ञान कैसे हो ? चर-विभाग 
की भी शक्ति परिमित Հ । सबसे बड़ी वात यह है क्रि स्वयं समाज 


एवं रांज-कमचारी भी तो अथ एवं काम के उपासक होगे । वे ही | 


क्यों किस भय से लाम-प्रद माग का प्रतिबन्ध करेंगे १ उन्हें किस 
समाजं एवं राजदंड का भय होगा ? ազա का समथक ऊँचा से 


ऊँचा सामाजिक एवं राजकमचारी क्यों, किस लाम के लिए अथ-प्रद . 
अपङ्ष्ट माग का रास्ता रूघेगा! कहा जा सकता है व्यवस्था के लिए է. 


प्रश्न हे ब्यवस्था का किस ՎՀԱՎ या तत्साधन में अन्तर्भाव है ? व्यवं- 


` स्था का “अथः या. काम! में अन्तर्माव नहीँ हो सकता, श्रतः उसे अर्थ 


` एबं काम के साधन में ही अन्तर्भूत करना पड़ेगा समाज या राजव्यवस्था * 
 'समान रूपसे आर्थिक एवं कामसम्बन्धी सवसाधारण सौविध्यप्रदायक 


प्रबन्ध के लिए व्यवस्था करता है । इस प्रकार व्यवस्था का शरन्तर्भाव 


 साघन में हो सकता है। पर कथनी एवं करनी में महान्‌ अन्तर दिखायी 


Ն देता है | अथ एवं कामके उपासक विश्व के सामने राय लीजिये 


- 





$ फलस्वरूप मानवता के लक्ष्य के बदले अव्यवस्था 


` ` . एवं पाशविकता का नग्न-ताण्डव दिखाई पड़ेगा। अर्थ एवं काम के: 


Եա अपनी वञ्च 
ति तिरोहित नहीं है | निष 


परम we राष्ट्र किस प्रकार विश्वको निगल जाने के लिए. : 
निक-रद्नावलीको साधतां जा रहा है,. यह किसीसे | 
պաա है कि इष्वादी .घारा सेकभी भी | 
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अवश्य-प्राप्य सुख एवं . शान्ति की सवसाधारण प्राप्ति सम्भव नहीं है। 
जबतक मनुष्य का हाथपाँव ही नहीं, वल्कि मन भी अपकृष्ट साधनों का 
प्रयोग करते समय “अहृष्ट-शक्ति से नहीं डरेगा, तबतक शान्ति, सुख 
एवं सुव्यवस्था स्वप्न ही है | 4 


इस प्रकार अष्टवादी धाराके ही विचार मानवीय व्यक्तित्व-विकास 
के साधन हो संकते हैं--यह निश्चित है | «ՀԱԿԱ के अन्तगत 
भी अनेकानेक प्रभेद हैं, जो अपने-अपने आसत-जनप्रणीत ग्रन्थोंके अनु- 
सार जीवनयात्रा करने में श्रेय एवं प्रेय की प्राप्ति, व्यक्तित्व की पूणता 
स्वीकार करते हैं । परन्तु एक ՎՀ को छोड़कर शेष समी आस-वचन 
ऐतिहासिक पुरुषों से बुद्घि-पूवक प्रणीत हैं । बुदिधपूबक प्रणीत ग्रन्थ 


` बौद्धिक-दोषानुषक्त हो सकते हैं, अतः उनकी ऐकान्तिक सबमान्यता 


नली 


सिद्ध नहीं हो सकती । मान लिया जाय कि उनकी बुद्धि निमल भी हो 


तो नैमल्य-साधक तत्तत्रों की अवगति के लिए, उन ՎՀ को किसी ' 
` अतिरिक्त निदेश की आवश्यकता होगी । . इस प्रकार अन्ततः किसी ՔԵ 
अपोरुषेय-निदंश की ही स्थिति माननी होगी | भारतवष का ՀԳ ऐसा . 


` ही վիկ निदश हैं, जिसके विचारालोक में जीवन-यात्रा करनेवाले 


का व्यक्तित्व सर्वाङ्गीण पूणता का लाभ कर सकता ՅԼ 


एक लम्बे समय से इस “वेद? पर विभिन्न व्याख्याओं द्वारा पक्षवि- ` 
पक्तुपूवक विचार होता चला आ रहा दै । यास्क'ही नहीं, यास्क सेभी 


पून के वेद-व्याख्याकारों क्रा उल्लेख "निरुक्त? के दैवतकाएड में उपलब्ध 


_ होता है । यास्क एवं सायण के बीच एक लम्बा व्यवधान लक्षित होता . 


 “है। हाँ, स्कंदस्वामी जैसे कुछ विचारक: यत्र-तत्र պոր जाते हैं । 


' इसके पक्ष से विचार एवं व्याख्या का ऐसा अभाव उसको निविवाद 


` मान्यता की सावत्रिक स्थिति पर प्रकाश ' डालता दै । हाँ, समय-समय 


զ: भ्रौतमार्ग के बिरोधी एवं सामयिक सम्प्रदायों द्वारा तिरोधान अवश्य 


ԻՉ «हुआ है, जिसका पता गुसवंशीय शिला-लेखों से चलता है। उनमें 


ԷՆ. գ-ն, YF Pld ee 


Թվ)» 
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यशों के उद्धार की बात आती है। वेद के सम्बन्ध में पक्त-विपक्षुपुवक 
बिचार का घुआराँधार आरम पश्चिमी भौतिकवादी सम्यताके चतुर्दिक्‌ 
प्रसार होने पर अधिक हुआ है । तब से वेद की जो विभिन्न व्याख्याएं 
सामने आयी हैं, उनमें प्रमुख ये हैं--( १.) भौतस्मात-मान्यता को 
ध्यान में रखकर सायणमार्गी आस्तिक व्याख्या (Հ) आयंसमाजी 
व्याख्या ( ३ ) भाषावेज्ञानिक दृष्टि से पाश्चात्य-व्याख्या ( ४ ) जयपुरीय 
भारतीय वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या ( ५ ) कुमार स्वामी की प्रतीक- 
वादी व्याख्या (६) अरविंद की व्याख्या। आदि। इन. सभी. 
व्याख्याओं में सम्पूणं भौत-स्मात-मान्यता-समन्‍्वयी व्याख्या सायण को 
ही है । इस प्रकार जगत-कल्याण के लिए, Հա का महत्व ख्यापन 
उसको सद्व्याख्या का निणय आवश्यक दै । प्रस्तुत ग्रंथ में वेद-प्रामाण्य- 
साधन के विषय में इन सभी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन ओर उनकी 
समीक्षा की गयी है | आस्तिक जज यदि इस प्रयास से अपना थोड़ा भी 
हित-पथ निर्णीत कर सके, त्रो «ԹՎ चरण “स्त्रामीजी का आशीर्वाद 


> 


सार्थक होगा | 


~ 


श्रो स्वामी महेशवरानन्द 


Er के Հ ड | : 
 _ वाराणसी ( पूर्वाअमके कवितार्किकचक्रवती . 


चैत्रपूर्शिमा २०१६ } ' श्रो महादेव शास्त्री पाण्डेय ) 
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पूज्य स्वामीजी की प्रस्दुतपुस्तक उनको ्रत्यदूडत सवतंत्र स्वतन्त् 

प्रतिमा की एक झलक है | फिर मी हम जैसों के लिए इसका संपादन 
और प्रफःसंशोधन करना भी टेदीखीर हो रहा है । उसमें भी जिस क 
से, एक ससाइ के भीतर इसे निकालना पड़ रदी है, वह भी विषय 

' गंभीरता को देखते हुए अभूतपूव है |. केवल महाराजश्री की आज्ञा का | 
.पालनमात्र समझकर हम लोगों ने य साहस किया है। अतएव इसमें 
त्रटियों का न दोना या कम होना भो आश्रयं ही कहा जायगा | .फिर 
मी हमें दृढ़ विश्वास है' कि गुणैकपच्पाती विद्वज्जन उन्हें हमारा ही ` 
प्रमाद -मान सुधार लेने की कपा करेंगे । _ 

2303 लिया हरिहरनाथ त्रिपाठी 


दा ` गोविन्द नरहरि पैजापुरकर 
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Յո स्वरूप और प्रामाण्य 
वेदों की अपोरुषेयता ३१३ 


इस व्यबह्दारभूमि संसार में रहनेवाले सभी प्राणियों i 
कुछ-न-कुछ व्यवहार ` करना ही पड़ता है। समी व्यबद्दार पने 
विषय-ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, अतः प्राणिमान्न को व्यवहार 

४ ङ्के लिए व्यावहारिक विषयों का ज्ञान अपेक्षित होता है। ज्ञान के 
लिए ही प्राशियों को प्रमाणां की आवश्यकता होती हे । यथार्थ 
| ( सत्य ) ज्ञान के असाधारण कारण को प्रमाण’ कहा जाता हे । 
त्र, श्रोत्र आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अतः ये 'प्रत्यक्ष- 
प्रमाण? कहे जाते हैं । ո 
यद्यपि कुछ लोग केवल एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण मांनते 8, > 
तथापि विज्ञजनों में प्रत्यक्ष अनुमान, आगम आदि अनेक प्रमाण 
' माने जाते हैं। प्रत्यक्ष और अजमान तो ऐसे हैं. कि जिन्हें बिना 
माने पशुओं का भी व्यवहार नहीं चल सकता । पुचकारते हुए, . 
हाथ में हरी-हरी दूर्वाओं को लिये हुए पुरुष की ओर'हितेषी समभ _ 
. कर पशु मरवृत्त होता है और दण्ड को लिये ՀԵՀ हुए पुरुष को 
` देखकर पशु पलायन करने लगता है । ऐसे स्थल पर दण्ड में अनि्ट- 
` साधनता का ज्ञान अनुमान से दी दो.सकता दै। -अतुमान का 
a आकार इस प्रकार होगा- “श्यं ՀԹ: मदनिष्टकरः, «ՀԱՎ, 
न तदण्डवत्‌ | 5: Հոն 
ոա) तरह प्रत्यक्ष एवं अनुमान से पशु भी व्यबद्दार-करता हे। 
` यह मनुष्य की विंशेषता है कि वह शाख्न से भी व्यवहार करता 
', हे। मनुष्य में भी दो पक्ष दिखाई देते हैं-शाखनिष्ठ एवं तकनिष्ठ। 
`` शास्त्रेनि्ठद्दाखों में श्रद्धा «ԱԿ Գ तके को केबल व्यामोह 
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बतलाते हैं और तर्कनिष्ठ शुद्ध तार्किक शाल्ल को ही व्यामोह बतलाते 
` Տլ պանք ստ को सबेथा न मानते हों--ऐसी.बात नहीं; किन्तु 
उनका कहना यही हे. कि शांत्र स्वतःप्रमाण हैं । अनुकूल तक 
मिल जाने पर उसका बल और बढ़ जाता है। तकं की प्रतिष्ठा 
आर व्यामोहकता तकं से ही सिद्ध है । प्रत्यक्ष है कि किसी तार्किक 
ने बड़े प्रयत्न से किसी पदार्थं को सिद्ध किया । दूसरा तार्किक, - 
जो पहले से कहीं प्रखर है, पहले तार्किक के तर्को को तकोभास 
'सिद्ध कर देता है। तीसरा दुसरे के तर्क को-भी तकोमास सिद्ध 
कर देता हे। «ԵՎ क्तों का कहना 8-- “यलेनानुमितोअप्यर्थः 
कुशालैरनुमाठमिः | अमियुक्ततरेरन्यैरन्यथैत्रोपपाद्यते ॥” इस प्रकार 
कतिपय - स्थलों में तका की अप्रतिष्ठा और च्यामोहकता देखकर . 
उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता हे। ՏՆ: 
. भले ही तर्कों की व्यामोहकता का तक भी अप्रतिष्ठित एवं 
व्यभिचारी हो, परन्तु ՎՀ पर पूण विश्वास करना किसी भी प्रकार 
सम्भत्र नहीं । तकंनष्ठों का यह मत हे कि अनुकूल तके मिलने . 
पर ही शाख्र वलत्रान्‌ है ओर शास्त्र की अनुकूलता होने पर तक की . 
` बलवत्ता वढ़ जाती है । दोनों ही मतों में बलवत्ता का कारण शेष- . 
शेषिभाव ( अङ्गाङ्गिभाव ) ही है। जो शेषी है अर्थात्‌ प्रधानतया 
ह है, वह वलवान्‌ है और जो शेष ( गौण ) हे, वह निवे 
ՀՅ ՀԱ स्थिति में यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त . 
Ն दोनों पत्तों में कौन-सा पक्ष 28 है 1 भेच्षाबान्‌ ( बिचारक ) सहज. 
. में ही समम सकते हैं कि तक को अवश्य ही अपने प्रामाण्य के 
लिए दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होती हैं | शात्र दी स्थिति भिन्न है । ` 
Ս. परन्तु अपने प्रामाण्य के लिए उसे तक की अपेक्षा नहीं है। 
यदि ऐसा न हो, वो «ապա ही नहीं रू सकेंगे। पुरुषों के. 
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भेद से चक्रों का भेद होता है, परन्तु पुरुषों के भेद्‌ से րա का 
` झेद नहीं हो सकता। अन्यथा शास्र और तक दोनों एक ही दो 
जायेंगे - या तो सभी विषय विवादग्रस्त हागे या स निर्विवाद . 
ही होंगे । अपने-अपने तर्क के अनुसार सभी तत्त्व-निणय में प्रदत्त | 
होंगे, फिर तो शिक्षामाग का उच्छेद ही हो जायगा । अतः तक ` 
परायण के मत में पुरुषार्थेसिद्धि असंभव है । इसके विपरीत शाख्न- 
परायण पुरुष अपने अधिकार के अनुसार शास्रोक्त सन्मागे पर ' 
आरूद होकर शाञ्जसिद्ध सभी पुरुषार्थो को प्राप्त कर सकेगा | र 
तार्किक यहाँ बहुत शीघ्र ही तर्क करेगा किं क्या ओर कोन 
शाख है, जिसके अनुसार चलने से फलसिद्धि निश्चित है! इसका 
स्पष्ट उत्तर यह है कि शास्ता का सानुग्रह बचन ही शास्त्र है । शिष्य ` . 
के, जिस पर शासन करना है, अनुग्रह के अनुकूल शासक 
( शास्ता ) का बचन ही शास्त्र है । प्रजा के इहलोक तथा , 
परलोक फे अभ्युदय ԿՎ परम कल्याण ग्राप्त कराने में कारण और 
աաա सरार या तत्तद्विषयों के पूर्णरहस्यज्ञ हितेषियों के वचन 
: աան यह परिभाषा यद्यपि सर्वेमान्य-सी ही है; तथापि ` 
स्पष्ट निर्णय कें. लिए और भी प्रश्न उठते हैं कि कौन शासक हे, 
जिसके सानुंम्द बचन को शास्र माना जाय ? इसका उत्तर यह हे 
कि जो विश्‍व का रचयिता है, वही विश्व का शासक है और बही ` 
विइव के रहस्य को जाननेबाला विश्व पर अनुमह करता है। अतः 
उस सबंज्ञ, विश्व-रचयिता. के विश्वानुमाइक . वचन ही शास्त्र हैं । 
इसलिए शाख्रपरायण की .पुरप्रार्थ-सिद्धि स्पष्ट ԱՅԼ 
फिर प्रश्न होता है किं विश्व-स्वयिता ही कौन हे ? इसका 
इत्तर है--जो कहता है “मैंने विश्व को रचा,।? “मैंने विश्व को 
. र्वा’ जो यह कहता है, यदि बही विश्व-स्वयिता है, तो फिर प्रइन 
होता है; कि ऐसा कौन है और वह कहाँ रहता है ? कहा जा सकता 


է: 
- 


क्र 
-՛ 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangétri 


४. वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


हे कि शाखं में इश्वर ही ऐसा कहता है.। परन्तु: पहले इश्वर का 


` ही क्या ठिकाना ? बह तो कहीं उपलब्ध ही नहीं । ठीक हे, परन्तु . 


` कया कोई ऐसा भी सर्वज्ञ तथा सभी देरा-कालों को जाननेवाला दै, 
जो कह सके कि ւմ भी नहीं है? रारशन्न और 


` पुष्प के कोई ग्राहक-प्रमाण नहीं हैं, परन्तु.इरवर में तो शास्त्र. 


प्रमाण हैं । सर्वत्र केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण नहीं कहा जा 


सकता | यदि «ՎԿԱ अप्रामाणिक हों, तव तो फिर . केवल : 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण हें? . इस . वचन की भी. क्या महत्ता रही | जब 


सभी वचन अप्रामाणिक हैं, तो वचन होने के नाते यह भी 


अग्रामाणिक ही है। यह वक्ता की स्वीकृति के भी विरुद्ध है, परन्तु . 


उसके मत्त में तो वचनमात्र अप्रामाणिक हे | दूसरे लोग भले ही 
उसकी उक्ति को प्रमाण मानें, फिर भी बह अपनी. स्वीकृति के 
. विरुद्ध अपने बचन को प्रमाणभूत समझकर ही दूसरों को बोध 
~ -कराने के लिए प्रयुक्त करता है | इसके अतिरिक्त ՀԳ का भी प्रामाण्य 


` मानना ही पड़ता हे। बिना उसके दूसरों के संशय, विपयेय 


. तथा अज्ञान का बोध ही केसे हो सकता है?! दूसरों के संशयादि 
मिटाने के लिए बचन-का प्रयोग आवश्यक होता है | զագ 


` विप्रतिपत्ति या. जिज्ञासा के बिना शाखाथे प्रारम्भ ही नहीं होता.।. 
बेना समझे ही जिस किंसीके प्रति Գա प्रत्यक्ष 


: यदि चर 
, ही प्रमाण ն यह कह दिया जाय, तो उन्माद ही सममा 





‘a 







आन्त तथा. अज्ञानी Հ. ՀԳ बोध कराने 
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आदि के ज्ञान के लिए याः तो 
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- जायया Cd कहना पढ़ता है कि इस वचन का प्रयोग जो संदेह - 


5 . अतः जिज्ञासा या विप्रतिपत्ति तथा उनके मूल अज्ञान, संशय ` 
र तो मुख की आङतिःबिशेष.से अनुमान. . | 
सि हैं इस तरह के-जिज्ञासु या : 
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वेदों Վ 


'बिप्रतिपन्नों के बचनों का सहारा लेना-होगा। यदि «զսա तथा 
बचनों को प्रमाण न माना Հա, तब तो उनके संशय आदि ही 
ज्ञात नहीं हो सकते, क्‍योंकि जिज्ञासा, विप्रतिपत्ति -तथा संशय 
आदि ऐसे पदार्थ हैं, जिनका त्यक्ष प्रमाण से दूसरों को कथमपि 
बोध हो ही नहीं सकता। अतः अनुमान आदि प्रमाण नहों, 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण है? यह कथन ही तब तक नहीं बन सकता, ՀՎ 
तक अनुमान या बचनों का प्रामाण्य न स्वीकार किया जाय । 
भोजन आदि अत्यावश्यक ՀԱՊՀ भी इष्टसाधनता . का ज्ञान 


` आवश्यक है । इसके लिए पशुओं तक को अनुमान मानना «ՀՎ 
_ है। अनुमान का स्वरूप Վ Յ-- “इदं भोजनं मदिष्टसाधनम्‌; 


मोजनत्वात्‌ , पूर्वानुमूतमो नवत्‌ |» अथौत्‌ इस भोजन से मेरा इष्ट 
होगा, क्योकि यह भोजन है। पूर्वातुभूत भोजन ने इष्टसाधन किया 
ही था । जगत्‌ के ही-ऐसे बहुत-से व्यबहार हैं, जहाँ अलुमान और 
लेख के विना किसी भी तरह काम नहीं चल सकता | पिता, 


पितामह की सम्पत्ति के भागी पुत्र आदि होते हैं। पर अधिकार- 


सिद्धि के लिए जानना और सिद्ध करना पड़ता है कि हम असुक 
बंश के अमुक-अमुक के पुत्र या पोत्र हैं। यहाँ पे आदि के 
वचरों के अतिरिक्त और क्या प्रमाण हो सकता है? जैसे घट के 


` होने:में प्रमाण - आवश्यक है, वैसे ही उसके न होने में भी उसकी . 
< आवश्यकता हे इसी प्रकार परमेश्वर के न होने में भी प्रमाण की 


आवश्यकता दै । शाशश्ङ्ग आदि के न होने में प्रमाण की अलु- 
«ԱՎ कारण कही जा सकती है, परन्तु इश्वर में शाल्न प्रमाण 
के रूप में विद्यमान है । फिर ईश्वर कहीं नहीं हे? यह कहना कसे 
संगत हो सकता हे! ՏԱՏ: 

` यदि यह कहा जाय कि उसी शास्त्र पर तो विचार हे कि बह 
कौन हे. और कहाँ मिलता है? इसका उत्तर यही है कि वह वेद है 
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ओर भारतवर्ष में सम्यक प्रख्यात है। ठीक हे, Վ भारत में 

प्रस्यात तो अबश्य है, पर उसे मानता कौन है ? यह तो ऐसी 

` विचित्र वात है कि जिसे खोजते हैं, पर प्राप्त होने परं मानते नहीं । 

यहाँ यह शंका अवश्य उठती है कि जैसे वेद शाख हैं, वेसे ही 

और भी तो वहुत-से भिन्न-भिन्न देशों, जातियों तथा सम्प्रदायो फे 

शाख हैं। फिर केबल वेद ही क्‍यों, सभी «Վ को मानना 

चाहिए | लेकिन जब परस्पर बिरुद्ध बातों का प्रतिपादन करनेवाले 

सभी देशों के शाखों का प्रामाण्य मान लिया जाय, तव फिर तर्क 

को अवकाश ही कहाँ रह सकता है ! यदि कोई भी शाख न माना 

ज्ञाय, तव भी लड़कपन हुआ, क्योकि Հրա ढूंढ़ते तो हैं, परन्तु 

मिलने पर मानते नहीं । यदि वेद दो शाख्न माना जाय, तव तो वहीं 

परमेश्वर का प्रतिपादक है ओर उसी वेदःप्रतिपादित परमेश्वर 

का वचन दी वेद-शाल्र हे। परमेश्वर अनादि' है, अतः उसका 

प्रजादुमाइक वेद-वचन शाख्न भी अनादि है । इसमें अन्योन्याश्रय 

आदि दोष भी नहीं हें । Տ 

| अब रही यह बात कि भिन्न-भिन्न देशों तथा सम्प्रदायों 
के अवैदिक शास्त्रों का भी प्रामाण्य क्यों नहीं? इसका समाधान | 
Ս यह हे कि Վա ՀԹ अर्थात्‌ सर्वशास्ता परमेश्वर के बचन हैं, : 

तब निश्चय ही उनका प्रामाण्य होगा। भला शाख्न के प्रामाण्य: 

का अपोहन कौन कर सकता है 1 ՀՎ, सर्वशासक के : 

 वचनदहीरास् ह ॥ जो भी ऐसे वचन हैं, वे सभी प्रमाण हैं | यदि 
Ս वे ऐसे नहीं है, तब तो उनका प्रामाण्य दुषंट ही है। यद्यपि 
[$ समी देरों तथा सम्प्रदायाँ का अभिमान ऐसा ही है कि हमारा 
Ե 


Ը धर्मअथ परमेश्वर का ही वाक्य हे और परमेश्वर के ही किसी 


से अर मात इथ էլ लिए भी զո ही तिनेच 
छ րոս होता हे कि जाँ अधिकारः की चर्चा न हो, ` 
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वह परमेश्वरःचन कैसे कहा जा सकता है । अधिकारी Ֆ ՀԵ: 
से शाज्रोपदेश में भेद होना चादिए। एक ही कर्म या एक हे 
ज्ञान में सभी अधिकारी नहीं हो सकते । मनुष्यों ओर Ss 
सर्वत्र ही योग्यता और अधिकार के भेद से कम Տե: 
जाते हैं । अश्व, महिष, गो, गर्देभ इन सभी द कमे ՆՔ 
पार्थक्य देखा जाता दै । भोजन, पान आदि तो प जाया 
कर्म हैं, परन्तु मनुष्यता के कमे और मनुष्यों में भी जिशिष्ट- 
विशिष्ट समाजों की विशेषता के मूलभूत कमे (पन ज्ञान के 
शर ही होते हैं। शाल्नच्युत लोगों का जिसमें अधिकाए Ն 
शाल्ञ कैते कहा जा सकता है ? जहाँ दूसरों को यलारंकार 
या से दूसरे «Վա धर्मों से हटाकर अपने Ri या 
मतों में मिला लेना घर्म वतलाया गया हो, बद शाल से कहा 
ज्ञा सकता है ? इन तथाकथित शाख्नों एवं तद्नुयायियों में 
एक-दूसरे दी निंदा ओर अपनी ग्रशसा कएके किसी तरह लोगों . 
को फँपाना दी अपना लक्ष्य रहता है । अपने Կա ओर मतों 
में सभी यही कहते है कि हसारा के ՀՈՎ ԳԵԼՆ या रा 
दिंघ्न मार्ग है, अन्य मागों में बड़ी ही विध्न-बाधाएं 
र ա किसी देश, किसी मत, किसी जाति | 
का क्यों न दो, इन मतों आर ԱՅ में उशी हो 
सकता है। जो - भी कोई इन मतों में प्रवेश करने को तैयार हो, 
उसे उसी क्षण इनके यहाँ Հան मिल जाती हे। अधिकार- 
. अनधिकार की चर्चा तो इनके यहाँ दे ही नहीं, किन्तु बेदिकों में 
तो अधिकार की पदे-पदे चचो देखी जाती है । ब्राह्मण के वाज- 
` पेय आदि कर्म क्षत्रिय के. लिए अग्राह्य हैँ और क्षत्रिय के 
राजसूय आदि. कमो में ज्राह्यणों अधिकार नहीं। यज्ञ-अन- | 
घिकारी के कानों में भी वेद-शब्द नहीं पड़ना चाहिए-ऐसा | 
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''चैंदिकों का आदेश है । फिर -किसीको बलात्कार या .छुझ से 
अपने सम्प्रदाय में भिलाना केसे संभव हे ? यह वेद्किता 


परमेश्वर-प्रदत्त हे, मनुष्यक्ृत नहीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि թար 
वेदाधिकारियों से նա कोई किसी भी तरह भी “द्विजाति? या 
वेदाधिकारी नहीं वनाया जा सकता | शेव भरसक वैष्णवों को 
शैव बना लेते हैं, वैष्णव भी भरसक शैवों को वैष्णव बना लेते 
हैं । अतः यहाँ भी शेवत्व और वैष्णवत्व मनुष्य के अधीने हे 
परन्तु वेदिकता या द्विजातित्व किसी भी प्रकार मनुष्य के अधीन 
नहीं हो सकते। ՀՎ में ब्राह्मण Աա या ज्षत्रिय 
ब्राह्मण नहीं बन सकता | फिर वेदवाह्य ब्राह्मणादि. वन जायेँ 


` ओर वैदिक हो जाये, इसकी तो चर्चा ही क्या? अतः ՀՅ 


पशुता, मनुष्यता परसेश्वर-प्रदत्त हैं, वैसे ही द्विजातित्व और 
वेदाधिकार भी भगवहत्त ही हैं । हाँ, वेद और वेदानुयायी 
शास्त्रों ने द्िजातियों, एकजातियों ( शूद्रों ) तथा मनुष्यमात्र के 
कल्याणाय् जिन उपायों तथा धर्मों का उपदेश किया हे, उन्हें 


अपनी-अपनी योग्यता ओर अधिकार के अनुसार जानकर 


चलने पर मनुष्यमात्र का कल्याण हो सकता है। यही .वेदों की 
उदारता हे । अधिकार-अनधिकार का विवेचन न करके सबका 


` ՀԱՎ अधिकार मानना उदारता नहीं, अपितु արագ 
का पोषण हवै। 


कुछ लोगों का यह कहना है कि परमेश्वर-निर्मित वस्तु में 
सबका अधिकार होता है । इसलिए वेद यदि परमेश्वर-निर्मित है 


तब तो उसमें सभीका समानाधिकार होना चाहिए । यदि वेद 


अधिकार नहीं हे, तव तो वेद शास्ता का वचन कैसे 
सकता हे! याद भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो में सर्वाधिकार मान्य 





ՅԱ : है, तव तो वे ही शास्ता के बचन समझे जाने चाहिए । परन्तु यह 


~ 


> 
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कथन असंगत हे । यदि परमेश्वर-निर्मित वस्तु में सभीका ԿԱ 


अधिकार हो, तो फिर संसार में दाय-भाग का विचार ही उठ जाना 
चाहिए । तब तो हर स्त्री हरएक की पत्नी. और हर 


“पुरुष हरएक स्त्री का पति हो सकता हे । 'परस्वापहरण” ८ 


नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जायगी। जब सभी में सबका 
सत्त्व हवे, फिर या तो ԿՈ परस्वापहारी हों या सभी उस दोष 
से रहित ही सममे जायेँ । परमेश्वर-निर्मित भी मुक्ताफल में वया 
काक अधिकारी हो सकता है ? इसलिए अधिकार-चर्चा मिटाना 
उच्छङ्कलता का दी पोषक है। विश्व-शास्ता के वेद-चचन, श्रोता- 
वक्ता के जो घर्म बतलाते हैं; उन धर्मों का उल्लंघन करने से ՀՎ 
को ही दण्ड मिलना अनिवाय है। अतः वेदों में अधिकार की 
चर्चा उनकी Աա अर्थात्‌ शास्ता के वचन होने का मूल है।' 

` लौकिक-पारलौकिंक कमे; धर्म; काये, कारण एवं कारये-कारणा- 
तीत परम-तत्त्व इन सबका निर्णायक होने से भी वेद ही शास्त्र है । 
इन विषयों का इतना स्पष्ट और सुन्दर बिवेचन अन्यत्र कहीं 
भी «ՈՅ । इनका गाम्भीये भी अन्य ԹԱՎ से अनुपमेय है। 
साथ ही वतमान संसार में प्रचलित घर्मो ओर तत्सम्बन्धी सभी 
अन्थों से प्राचीन होने के कारण भी वेद ही शास्ता के զալ 


` सभी अन्थों के देश, काल तथा कर्ता का निण्य उनके अनुयायियों 
द्वारा ही सिद्ध है। परन्तु वेदों के निर्माण का देश-काल तथा कतो 


कथमपि ՇԱԿ नहीं है। वेदों की अपोरुषेयता तथा प्रमाणता 
मिटाने के लिए अटकलपच्चू प्रमाणों से उनके देश-काल तथा 


कतो के निर्णय करने का प्रयत्न किया गया है । संभव हे, 


इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति के अभिमान को 
ठेस -पहुँचाना दो । सच तो यह है कि वादी-प्रतिवादी- 


सम्मत प्रत्यक्ष या अनुमान कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं सिल 
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` सकता, जिससे वेद-निर्माण «Լ देश-काल तथा कर्ता विदित हो 
सके । अतः स्पष्ट हे कि अनादि विश्व के अनादि शासक भग- 
` बान का विश्वानुम्राहक वचन ही .वेद-शास्त्र हे । ऐसी .स्थिति 
में परमेश्वर दी न्यायकारिता और दयालुता ही सिद्ध होती है । यदि 
ऐसा न माना जांय, तो फिर यही कहना पड़ेगा कि ՎԱՎ 
' हजार वर्ष: पहले के जीरं के लिए परमेश्वर ने कोई कल्याण-मागे 
का ही नहीं, जिससे उसकी विषमता तथा अचतुरता प्रकट 
होती. हे | Հ» | 
ऐसा भी कोई समय था, जब वैदिक-सम्प्रदाय प्रचलित Հ 
` था? इसका भी कोई प्रमाण नहीं है | कुछ लोगों का कहना हे कि 
वेदों में जिन . नगरों, नदियों तथा व्यक्तियों के नाम आते हें, 
` कस-से-कम उन सभीकी उत्पत्ति के पहले वेदों का न होना 
. स्पष्ट ही है। लोक में किसी भी प्रथ का निर्माण उसमें आने- 


` बाली घटना के पीछे ही समभा जाता है । व्यक्ति दी उत्पत्ति -« 


के बाद ही उसका उल्लेख होता हे । अन्वेषकों के पास ऐसे अनेक 
उपाय हैं, जिनसे नगरों, नदियों तथा व्यक्तियों के समय का 
अनुमान किया जा सकता हे। शिलालेख, ताम्रपत्र, भूगभे-विज्ञान 
आदि सभी साधनों से उक्त विषयों के ज्ञान में सहायता मिलती 
है । समुद्र की «Բար Վար के मान से गणित द्वारा 
उसकी आयु का पता लगाया जाता है। भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक 
साधनों द्वारा नदियों एवं प्रथिवी तक की आयु का निर्णय - 
 'किया जा Վալ है । फिर सावयव पदार्थ अनित्य होते हैं -यह 
तो सभीको सान्य है । इस तरह भी वेदों में जिन सावयव-पदार्थों . 
का वर्णन हे, उनकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही ՀՎ का निर्माण मानना 


Ն चाहिए लोक में यह प्रसिद्ध ही है कि व्यक्ति के उतपन्न होने पर ही 
: 350 . उसकाऽनामकरण होता है । अतः चाहे समय-विशेष का निधोरण 






- 
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.- . ` वेदों की पौरुषेयता 


` नभी हो, तथापि वेद की अनादिता तो किसी तरह .सिद्ध ही. 
` नहीं होती | RT ह 
किन्तु इन समी «որվ का एकमात्र कारण है, वेद ओर 
सृष्टि के संबंध एवं वेदार्थःनिणंय के सिद्धांतों के प्रति अज्ञान। 
वेदों में घटना एवं इतिहास के अन्वेषण के पूर्वे यह जानना 
आवश्यक है कि उनमें घटनाओं का अनुसरण नहीं किया गया 
हे, अपितु किसी अंश में घटनाचक्र ही वेद.का. अनुसरण करते 
81 प्रपञ्च की सृष्टि ही वेद्शव्दों के आधार पर होती है--. 
«Հաա: «ՈՎ निममे स महेश्वरः।? “श्रत एव च 
नित्यस्वम्‌? इत्यादि «աԺ तथा सूत्रों से वेदों की नित्यता और 
ԳՈՅ प्रप की उत्पत्ति का वर्णन स्पष्ट दिखायी देता हे । 
बस्तुतः किसी भी कार्यं के निर्माण में निर्माता को :सके 
ज्ञान की अपेक्षा होगी हे । घट, पट आदि पदार्थों का निर्माण 
करनेवाला को.अभइय ही उन पदार्थों तथा उनकी सामग्रियों 
का ज्ञान अपेक्षित होता हे। यहाँ तक कि प्रथम अपने मन 
में निर्मित घट आदि को ही वाह्य सामग्रियों के द्वारा बाहर व्यक्त 
किया जाता है । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि աա զանախ 
को प्रपन््नर्माण के पहले उसका ज्ञान अवश्य होगा, क्योंकि बिना 
उसके निर्माण संभव ही नहीं। इसके साथ ही इतना ओर समझ. 
लेना: चाहिए कि ज्ञान के लिए सूकम शब्द. आवश्यक हे | शिष्टो 
` की यह प्रतिज्ञा है कि कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं, जो शब्द के 
` अनुवेध से रहित हो-/“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते ।?? 
अतः जब प्रपन्न-निर्माण के पूर्वे निर्माता को प्रपञ्च-ज्ञान होना 
आवश्यक है, तो ज्ञान के साथ स्वेप्रपञ्चबोधक शब्दों का भी 
होना अनिवार्य है । इस तरह सर्व्रा भगवान्‌ के सबैनि्माण 
ՅԼ मूलभूता सर्वविज्ञान अवश्य ही सर्वबोधक शब्दों \ के साथ 
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ՀՀ चेद.का स्वरूप:ओर प्रामाण्य 


रहा होगा | इस तरद अनायास ही सर्वेज्ञ भगवान, के ՀՐ 
Է साथ अनुविद्ध शब्दरूप वेदों की अनादिता एवं उनकी सृष्टि 
हेतुता सिद्ध होती दे | 
भगवान व्यास ने भी अपने “शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ 
प्रत्यक्षानुमानाभ्याम” इस सूत्र में स्पष्ट किया है । जब यह सिद्ध हो. 
गया कि वेदशव्दों से ही परमात्मा ने विश्व का निमाण किया, तब तो 
समस्त विश्वनिर्माण के भी प्रथम वेदां का अस्तित्व सिद्ध होता 
है । फिर इस कथन का अवकाश कहाँ रहता है कि अझुक नगरों, 
नदियों तथा व्यक्तियों के पश्चात्‌ वेदों का निर्माण हुआ । प्रत्युत 
यही सिद्ध होता है कि अनादि वेदों में वर्णित आख्यायिकाएं तथा 
व्यक्ति चाहे किसी भी देश-काल में हों या न हों, वेद अनादि ही 
Տ । वे घटनाओं की अपेक्षा से नहीं बनाये «ՎԼ आख्यायिकाओं 
का तात्पर्य केवल किसी सिद्धान्त को सरलता से समाने में ही हे । 
जैसे लोक में किसी गणित या अन्य बिषय को समभाने के Ծառ 
कस्पित आख्यायिका का आश्रयण किया जाता हे, वहाँ इस 
आख्यायिका की सचाई या देश-काल की अपेक्षा ՀԱ होती 
Լ. टीक पैसे ही किसी सिद्धान्त को समझाने के लिए वेद भी «ԲԿՎ 
आख्यायिका का आश्रयण करते हैं। उनका तात्पये केबल सिद्धांतों 
क को अवगत कराने में ही है | आख्यायिका की. सत्यता या उसके 
Ա रा-्काल के निणय में कथमपि तात्पय ՀԱՅ | शाब्दिकों का यह 
एक सिद्धांत है कि शब्द का जिसमें तात्पर्ये होता है, बद्दी शाब्दाथ 
साना जाता हे--“यत्परः शब्दः स॑ शब्दार्थः ।? लोक में भी 
यह स्पष्ट ह । ագո में भोजन के लिए बालक के पूछने पर माता 
` - कहती ह--“विषं զավ» अर्थात्‌ विष खा लो। यदि इस वाक्य 
` `का ताये विष खाने में हो, तव तो बिष खाना इस वाक्य का 
अथै हो सकता है । परन्तु माता पुन्र के लिए बिष खाने की आज्ञा 
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वेदों की श्रपौरुषेयता' ९१३ 


| केसे दे सकती है, यह भी एक सोचने की बात है। अतः शबरुगृहः 


में भोजनःनिवृत्ति में ही इस वाक्य का तात्पये है “विषमक्षणसह॒शं 
शन्रुएहमोजनम्‌? अर्थात्‌ विषभक्षण ओर 'शत्रुगृह-भोजन समान 
हैं। उक्त वाक्य का वस्तुतःयही तात्ययेहि।. ` : 

इसीलिए मीमांसकों ने स्पष्ट कह दिया कि समस्त वेद्राशि 


` का, जिसे 'आम्नाय? नाम से पुकारा जाता है, तात्पये केवल क्रिया 


ही में है। जो बचन նարկ नहीं हैँ, वे सवेथा निरर्थक ही सिद्ध 


“होंगे । अतएव मंत्रों का ՀԱՎԱ क्रियाज्ञ द्रव्य .तथा देवता के 


स्मरण कराने में है । अथेवादों तथा आख्यायिकाओं का किसी 
विधि या निषेध की स्तुति या निन्दाः में ही तालयें है। यही 
«արարո क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्थीनाम्‌ | तस्मादनित्यमुच्यते” क्‍ 
८विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यथेन विधीनां स्युः” इन सूत्रों में दिखलाया 


केक गया है। आख्यायिका-वारक्य एवं - अथवाद-वाक्य अंवान्तर 


हं । ये विधि-वाक्य के साथ एकवाक्यता प्राप्त | 


करके ही सार्थक होते हैं। बिधिः्वाक्य ही «աոկա दोते हैं। ` 


अवान्तर वाक्यार्थं यदि मद्दाबाक्याथं से विरुद्ध होते हों, तो 
अमान्य ԿՎ. अप्रामाणिक होते दें । जैसे, “न सुरां पिबेत्‌?? (सुरा- 
पान नहीं वरना चाहिए ) इस वाक्य को अंश हा पिबेत्‌ ।” 


इसका अर्थे है-'सुरा-पान करे। परन्तु इस अथे का पूरे वाक्याथेसेः 
~ (विरोध है, अतः यह अर्थे अमान्य है । हाँ, यदि अवान्तर वाक्याथ 
ԷՐ सहदावाक्यार्थं का बिरोधी न हो, तब उस वाक्य का स्वार्थे सें भी 


` अवान्तर तात्पयं हो सकता है। अतएव उत्तरमीमांसकों ने सन्त्र, 


«արխ, आख्यायिकाओं के विषय में सब जगह के. लिए यह 
` निर्णय कर दिया है कि यदि इन सवका “अर्थ प्रमाणान्तर से : 


 ' चिर्द्ध न हो, री सन र | 
ही समभना चाहिए । इन विवेचनों से.यह स्पष्ट हो जाता है कि. 


तभी ये मान्य हो सकते हैं। अन्यथा उन्हें गोणार्थ 


ws. 
>> 033: ՀԱ» 
--- 
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१४ . चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


बेद-रहस्यज्ञों की दृष्टि में वैदिक आख्यायिकां तथा नगर, ՀԳ 
एवं व्यक्तियों के उल्लेख से वेद के देश-काल-निर्णेय की आशा केवल 
दुराशामात्र है। जब प्रमाण से उनके देश-काल तथा कर्ता का 
निर्णय नहीं होता और अनादि, अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परा से 
उनका अध्ययन-अध्यापन चला आ रहा है, तव उनकी अनादिता 
तथा अपौरुषेयता स्वाभाविक है। . i 
चेदा से उनके देशा, काल तथा कती का ճա किसी भी 
प्रकार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि यदि वेद अमान्य तथा ~~ 
प्रमाणभूत Տ, तव तो उनके द्वारा ज्ञात होनेवाले देश-काल तथा 
कर्ता भी अप्रामाणिक ही होंगे । परन्तु यदि वे प्रमाण मान्य हैं, 
तबः तो उनसे ही उनकी नित्यता एवं परमेश्वर-निःश्वासरूंपता . 
भी सिद्ध है । फिर भी दोनों का समन्वय करके ही किसी अर्थ का. 
निर्णय करना “उचित होगा। अनादि परमात्मा के प्राण तथा . 
विज्ञानभूत वेदों को सादि कहनां किसी भी तरह संगत नहीं । ...# 
झतः उनका - केवल आदुर्भाव हो कहना पढ़ेगा। «Համ कुछ | 
 महामति यह भी कहने लगे हैं कि “नित्यता का प्रतिपादन करने- 
बाला वचन अप्रमाण और उत्पत्ति तथा कर्ता वतल्ानेवाले वाक्य ... 
अ्रमांण हैं !? परन्तु यह कथन निमूल है । हेतु-विशेष के बिना इस 
Ն “अधेजरतीय न्याय’ की सभ्य समाज में मान्यता नहीं हो सकती । . 
` यदि कहा जायं कि यह तक-सम्मत है, इसलिए मान्य है,तो उत्तर 
` यही है कि यदि तक से वेदों का कर्ता या देश-काल निर्धारित ՀՀ 
` Ջա, तब तो पहले उसीको उपस्थांपित करना चाहिए । फिर . 
` “तवेद्‌ को, जिसका प्रामाण्य. विवाद्ग्ररत है, उपस्थापितः करने ._ 


. की आवश्यकता ही क्या दै? . . 


र . चसह करे हं । बही बः की बात है। बियो 
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वेदों की अंपोरुषेयता . १५°. 


रुचि-भेद से जव एक ही पौरुषेय अन्थ में वैचित्र्य हो.सकता है, तव 
अपौरुषेय वेद्‌ के स्वाभाविक चैचिच्य पर पर्यनुयोग (आपत्ति) :कोन 
खड़ा कर सकता हे ? इसी तरह “पूर्वे ओर दक्षिण के देशों तथा . 
नदियों के नाम जिन अंशों में आये हैं, वे अर्वाचीन हैं ।” यह कहना 
भी वेलुका और निराधार है। कारण यह हे कि जब यह मान 


` लिया जाय कि बाहर से आकर आर्ये सिंघु-तट पर .टिके ओर वहीं 


वेदों का निर्माण हुआ, उसके बहुत दिनों पीछे पूर्व की ओर बढ़े, | 


. तब तो उक्त कथन का कोई आधार हो सकता है। परन्तु जव.इस 


उपस्थापना.का ही कोई आधार नहीं है, तव सारी बात निरथेक है। : 
एक यह भी मत है कि 'किसी समंय कुछ लोगों ने वेदों की ` 
रचना कर उन्हें अपौरुषेय सिद्ध करने की दृष्टि से उतमें देश, ` 
काल तथा कत्ता का उललेख नहीं किया। उसके प्रचार के նս 
खूब त्याग एवँ तपस्या की गयी । वे ही ऋषि, ब्राह्मण तथा पुरोहित ` 


.. कहे जाते हैं, परन्तु इन मद्डामतियों से कोई पूछे कि यह ապար 


साधार है या यों दी ! यदि यों ही है, तब तो उ सके मिपरीत दूसरी कल्पना : 
भीयों ही की जा-सकती हे। यदि बह स्थापना साधार है, समप्रमाण 
है, तो उस आधार और प्रमाण का उल्लेख हना चाहिए । फिर : 
इस प्रसंग में यह -भी प्रश्न उठता है Թ ऐसे वेद्‌-एचयिताओँ की 
ऐसी प्रबृत्ति किस उद्देश्य से हुई! यदि पूजा-ज्ञाभ या ख्याति-के 
प्रयोजन से, तो जब उन्होंने वेदों के निमीता रूप से अपना : 
नाम तक न रखा, उनकी अनादिता ही सिद्ध की, तब और किसी 


` लाम की कल्पना हो ही कैसे सकती है? घोर तपस्या, Յա. 


त्याग, एकान्तवास, निरन्तर प्रजा-हित-चिन्तन--कया ये सब 


. बिना किसी लौकिक या पारलोकिक प्रयोजन के केबल कुतूहल 


वशात्‌ कभी बन सकते हें ? बुद्धिमानों को वेदोक्त धर्म-कर्मों में 


. तथा वेदों में जो सम्मान है, उससे भी वेद और वेदोक्त कर्मों 


Թ» .-. 
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का स्वरूप अर प्रामाण्य 


 , की अनादि परम्परा ही सममी जा.सकती है । जब एक भी प्रज्ञा- 
वान्‌ दुःख-निदान या. निष्फल कार्ये में Վ नहीं हो सरकता, 
: तब भला इतना बड़ा जगत्‌ कैसे अबृत्त हो सकता है ! 
यदि कहा जाय कि लाभ, पूजा, ख्याति आदि ही वेद और धमं 
` सानने का एकमात्र लक्ष्य है, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि आखिर 
` लाभ आदि ही केसे होंगे! धर्म-कर्म का अनुष्ठान, . वेदाध्ययन ये 
सब स्वरूपतः लाभकर नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यदि धर्मानुष्ठान 
में प्रत्यक्ष लास हो, तब तो नास्तिको को भी करना चाहिए, 
पुनः विवाद ही किससे ? एक बात और भी है कि जिससे लाभ . 
आदि होता है ओर जो घार्मिकों का दान, सम्मान आदि से 
पूजन करेंगे, वे ही ऐसा क्यों करते हैं ? यदि यह कहा जाय कि 
ख्याति ओर अषने में प्राशियों का अनुराग.पैदा करने के लिए? 


ՈԼ. 5 ओर इसमें यह कारण बताया जाय कि “दान, सम्मान करंनेवालों 


न ` में जनों का राग होता है तथा जनानुराग से नैतिक, आर्थिक 
ՀՀՀ "Ց सम्पत्ति मिल जाती है?, तो यह भी ठीक नहीं है, 
-- चिवो रो अकार का सम्मान, दान अपने व्यवहारानुकूल 
सांचवाको ही दिया जा सकता है। अरण्यवासी तपस्ियों - 
अ केलिए ऐसे दान आदि से. कुछ भी प्रयोजन सम्पन्न नहीं 


. ` कुछ लोग कहते है कि थे जितने वैदिक तएस्वी थे, दसन 








Ն: अत աան कारण कि किसी लौकिक प्रयोजन 





है! अच्चभरुप Գր इन्यों की झर देखते तक नहीं 





Թ», 
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at 


केवल दूसरों को छलने के लिए ही तप आदि करते थे। परन्तु Հ 


'ऋसीका प्रतारणा की जाती है। जो अत्यंत Մոր - 


ए तप करके कष्ट सहते हैं; वे ऐसा «Ա करेंगे ! यदि. 
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२ वेदों की अ्पौरुषेयता | १७ 


नास्तिका को भी वह ՀՎ करना चाहिए। कभी यह भी कंहां 
जाता है कि 'वृद्धों ने ही प्रतारणा कर बालकों को बाल्यकाल से 

ही वेद और वैदिक कर्मा के प्रति श्रद्धा. तथा संस्कार पैदा Կ. 
. दिये; «Յո की भी उनमें प्रवृत्ति दो गयी |! यदि 
ऐसा ही हैं, तो फिर बृद्धां की वेदादिक्रों में उसी तरह श्रद्धा ओर 
प्रवृत्ति क्यों देखी जाती हे? प्रतारणा करनेवाले दूसरों. को ही 
ठगते हैं, अपनेको तो नहीं। इस पर यदि कहा जाय कि “इन 
`* बृद्धो की भी अवृत्ति उनसे के पूवे के ՅԱՅ प्रतारणा से हुईं हे? 

. तो उन वृद्धों पर भी यही संदेह किया जा सकता हें। यदि 
इस परम्परा को अनादि कहें, ՀՎ तो फिए कोई भी प्रतारक 
सिद्ध नहीं Հաղ जिससे ՀԱՅԱ की दा स्थिर हो | 

यदि कहा जय कि कोई एक अपने-आप ही. तीत्र 
. त्याग, तपस्या आदि करके -- रको उसमे प्रवृत्त प तो 

-. यहाँ भी समभना चाहिए कि यह ऐसा कौन लोकोत्तर . प्रतारक 

Հ" है. जो सर्वस्व देकर, वन्धु-वान्धव आदि को त्यागकर, संसार- 
सुख से बिसुख हाकर, त्रह्मचये, तपस्या एवं श्रद्धा से केवल दूसरों 
की «ՅՅ के लिए अपना समस्त ՀԱՎ विताता हं! फिर, . 

"इस एक का ही बुद्धिमान्‌ लोग-अनुगमन भी कैसे करते! दूसरी 

. एकवात यइभी हें कि “इस प्रतारक का ज्ञान भी लोगों को 

किन चिहनों से हुआ ?? यह भी नहीं कहा जा सकता कि “प्रतारण 

4. में ही ऐसा सुख होता हे” जिसके सामने तप, त्याग आदिं का 

` दुःख कुछ भी नहीं हे; क्योंकि खर्चीले एवं «պարա कार्यों में 

` पाखण्डियों.की भी प्रवृत्ति . नदीं हो सकती । 
. ` चैदिंक आचार का ग्रहण, धारण, अनुष्ठान पाखण्डियाँ के 

, लिए असम्भव : है। सतान्तर का अहण प्राणी आलस्य से कर 

सकता हे । वेदों में दुःखमय कठिन -कर्मों की प्रधानता . है, अतः 
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यहाँ आलसियों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह भी नहीं कहा 
जा सकता 'किं विना अधिकार के दूसरे मतों से हटाकर इस मत 

. में प्रवेश कराया जाता हे? क्‍योंकि यहाँ अधिकार का नियम 
` बहुत ही कठोर - है। भोजन्र-पान के राग से भी इस सत में 
सञार नहीं हो सकता; क्याँकि उनमें कठोर संयम, कठोर 

. विभाग राग के स्पष्ट ही वाधक Հ| ՉԸ तथा कुतक के 
अभ्यास से दूमरे मत में प्रबृत्ति होतो है! यह भी नदो कहा जा 
सकता; क्योंकि बाल्यावस्था से ही वालका की वेद'ष्ययन आदिं 

में प्रवृत्ति होती है | यद «ՀԱԿՈ आदि को परम्परा 
से ही प्राप्त है । इसके वियरीत ताते अन्य!न्य «ԱՎ ही लागु 
होती हैं | कर्शकाण्ड «1 कमी तथा अ,चःर-यिचार का विशेष 
नियम न होने से: उनमें आलसियों की प्रवृत्ति हो सकती है। 
चैदिक धर्म से «ԵՀՀ भी उनमें प्रवेश रो जाता हे। इस- 
लिए भी उधर प्रवृत्ति संभन्र है । पाद-प्रत्ञालन, ՀԱՆ भोजन, 
पान, वञ्मधारण जैसी छोटी-से-छोटी यातां के लिए भी जहाँ कठिन 
नियम बने हैं, वहाँ रागियों ՀՎԿ दी केसे हो सकती हे' ९ उन्हें 
तो उसी मत में आनंर थाता हे, जिसमें कोई परम्परागत 


मनमानी स्वतंत्रता रहती हे । क्‍ 
ՏՅ वाल्मीकि, कृष्ण, व्यास, पतञ्जलि. गःतम, वरणाद्‌ 
` ԹԱ महादाशेनिओं.ने भी वेदशास्त्रों स्वतंत्र ग्राझाण्य माना 
. है। रद! तक की वात, Հ तो केवल संभावनामात्र है। 
ւ संभावनामात्र प्र<ण न्दो कहा जा सव.ता। यदि प्रमाणान्तर 
 चोसस्मति Կ तक का प्रामाण्य साना जाय, तो फिर जिस 
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बन्धन नदीं होते; जिसमें भोजन, पान, Յոլ आदि के संबंध Հ 


Ս . भ्रमाणान्तर की सभ्मति तक को अपेक्षित है, वही प्रमाण हुआ; 


~ 
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जाय कि जब तक तके का किसी प्रमाण से वाध न हो जाय, 
ՀՎ तक वह भी प्रमाण - ही है, तो वह भी संगत नहीं। तकं के 
बाघ की भी संभावना वनी ही रहेगी। वात यह हे कि वाध-भय 
का मिंटना प्रमाणान्तर के ही अधीन हे। अतः कहना-ही | 
पड़ेगा कि. तर्क अङ्ग या अप्रधान तथा शाख. अङ्गी या. प्रधान 

है। शास्त्र स्त्रतःप्रमाण है, «ազար: तर्के भी उसके अनुमह 

से ही प्रमाण हो सकता है, वह स्वतःप्रमाण कभी नहीं है । 

“> यदि शात तर्कमूलक हो, तव तो प्रमाणान्तर-सापेक्त होने से 
उसे भी तर्क ही समझना चाहिए। तकशा तर्क ही समभा: 
जाता हे, वह वेद-शास्त्र आदि की तरह स्त्रतःप्रमाण नहीं 
साना जाता। : ` Ե 23 
वतेमान सभ्यता के लोगों का कहना Բախ में 
. से समझबूमकर अच्छी-अच्छी बातें मान्ननी चाहिए | आँख 
३ Վատ. शास्त्र की सभी वातें मान्य हॉ-ऐसी वात ՀԱՍ 
परन्तु इससे यही सिद्ध होता है Թ शास्त्र तकसम्मत, 
युक्तियुक्त, सुन्दर एबं उपादेय वात कहते हैं, इसलिए आद- 
. रणीय हैं। अतः इस पत्त में तरक से भिन्न शास्त्र नाम के 
प्रमाण का कोई स्थान नहीं रह जाता। ՀՀԿ भी केवल 
्र॑थरूप सें लिखित तर्क ही हुआ । | | 
` इसके विपरीत वैदिक का कहना यह दै कि ऐदिक, आसु- 
4° Փաթ अभ्युदय एषं तदनुकूल धर्म-त्रह्मादि तत्तां के विषय मे 
उनकी सुन्दरता और उपादेयता इसीलिए है कि वे वेद- 
` शा्ज-प्रतिपाद्य हें। प्रतिपाद्य की सुन्दरा एवं उपादेयता से 
, प्रतिपादक ՎԱՐԱ की प्रामाणिकता ओर उपादेयता «ր. 
: बल्कि प्रतिपादक वेद्‌-शाख्रों के प्रामाण्य से ही प्रतिपाद्य की 
सुन्दरता तथा उप।देयता सिद्ध होती दै। क्‍योंकि जिस प्रमाण : 
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से वेद्शाख्प्रतिपाद्य धर्म, ब्रह्मं आदि तत्त्वों का अस्तित्व तथा 
` उनकी सुन्दरता एवं उपादेयता का बोध हुआ, उन्हीं प्रमाणों 
` Տեա सकता है, फिर «ԿԱՎ प्रमाण मानने को आव” 
इयकता ही नदीं रहती । जैले चछ आदि इन्द्रियां से यदि शब्द 
का वोध हो जाय, तब तो श्रोत्र की आवश्यकता ही क्या रही ? 
अतः «զ आदि से अज्ञात शब्द के ज्ञानार्थं ही श्रोत्र की 
मान्यता होती है। इसी प्रकार - प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से अज्ञात 
घमं, ब्रह्म आदि के ज्ञान के लिए ही प्रत्यक्ष एवं अनुमान से . , 
भिन्न शास्त्र-प्रमाणए की आवश्यकता होती है। यदि उनका 
ज्ञात किसी अन्य प्रमाण से हो जाय, तब «Վ प्रमाण 
मानना व्यर्थे हे । प्रत्यन्त एबं अनुमान आदि से अिज्ञात . अथं 
को प्रतिपादित करनेवाले “श्रग्निईमस्य भेषजम्‌? «Վ ՊԱԿ 
को अनुत्रादक. सममकर स्वार्थ में प्रमाण नहीं माना जाता | 
गोत्र, धम तथा अनेक अतीत ततत्र ऐसे हो 'सकते हें, जहाँ 
ट बचन या ले के अतिरिक्त कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता, 
 इसीलिएश्रोत्रआंदि की तरह शास्त्र स्वतंत्र . प्रमाण साना. 
տա 11 
ւ अतएव बोद्धा ՀՎԱ यद्यपि तर्कसम्वन्धी अनेक ग्रंथ 
. हैं, तथापि वे तक ही समझे जाते हें। यही कारण हे कि. बौद्ध 
ԱՉՆ ओर अनुमान दो ही प्रमाण माननेवाले कदे जाते हें। 
' որա विकासवादियों को भी शास्त्र के सम्बन्ध में आंशिक. ~) 
Ն. : सा क्योंकि उनके अनुसार वेदों का प्राढु्भाब पूणं 
ՏՈՐ. विकास की Ա अवस्था में नहीं हुआ । जब पूणे विकास होगा, 
i ԷԵ ' सबेज्ञ हो सकेगाः ओर तभी जो :शास्त्र बनेगा, वहीं 
` संबंथा सबके लिए मान्य हो सकेगा। ` 
` Մարց के सम्बन्ध में उनका. सतः अंपने यहाँ के मत से 
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«խր भिन्न हैं उनका कहना हे Հ क्रमिक विकास 
हुआ है । दूरवीक्षण-यन्त्र द्वारा देखा गया है कि विद्यूत्कण एवं 
तेजोमय द्रव्य आकाश में स्थान-स्थान पर एक केन्द्रं की प्रदक्षिणा 
करते रहते हैं। इनकी गति बड़ी तीब्र होती हे। खगोलशाक्ियों 
का कहना है कि इनके एकत्र. हो जाने से सूये, चन्द्र आदि ग्रहों 
का निर्माण हुआ है । पहले गले हुए पत्थर की तरह कोई Վիա 


हुआ द्रव्य था । समय पाकर उसके जमने से चट्टाने ՀԱ और _ 


वायुमण्डल शीतल होने पर वाष्म-वादलों में परिणत हो गया।' 
इस तरह धरातल पर प्रथम वर्षा आरम्भ हुई | चट्टानें कट-कउ- 
कर. धीरे-धीरे मिट्टी बनने लगीं: ओर उसमें घास-फूस उगने 
लगे | पहले पहल जल में जीवों का प्रादुर्भाव हुआ | जलजन्तुओं 
से पच्षी और उनसे स्तनपान करनेवाले पशु बने। «ԱՎ 
सनुष्यका आकार-प्रकार आने लगा | «ՀՅ बनमानुष हुए, जिनकी 


. सन्तान मनुष्य हैं। बहुत दिनों तक बह जड्जली रहा, धीरे-धीरे 


सभ्यता के चिन्ह आने लगे ओर अब उसकी पूर्ण रूप से उन्नति 
हुई है |? इसी दृष्टि से-पांश्वात्य विद्वानों ने भिन्न-मिन्न देशों का 
इतिहास लिख़ा है। उनके द्वारा लिखा गया भरतवर्षे का इति- 


दयास भी ऐसा ही है। उनके मतानुसार पहले यहाँ भी असभ्य, 


` Տերը बसते थे। फिर ՉԱՎ ՀԼ आगमन हुआ, जो पहले «ՅՈՎ 


में आकर वसे | वहीं. जब वे सभ्यता. की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, तव 


~ « ՛ ` 


प्रश्न तो यह हे कि विकास-सिद्धान्त किस लिए अरः किनके 


` लिएं प्रचारित किया जाता है? अतीत काल के लोग तो ञ्यतीत ही . 


हो चुके और भविष्य के लोग वर्तेमान के लोगों की अपेक्षा अधिक 


-विज्ञान-सम्पन्न दोगे! फिर. उन लोगों के लिए इस सिद्धान्त के 


` Փախ की आवश्यकता ही क्या है १ इसके सिवा भविष्य में होने- 


ր ՀՏ: 

ՀԷ, 12 : 

Բ . हक ७० 

कोई: ՞ 1 շա Bb 
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२२ ' वेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


बालों की दृष्टि में भूतकाल के शास्र «զա ही होंगे । बस्तुतः 


सर्वाधार, सर्वेप्रकाशक, सवेप्रेक, स्वप्रकाश, सब्चिदानन्द, परम- 
तत्त्व के विना किसी प्रकार का विकास एबं उसका क्रम सम्भव 
नहीं हो सकता । अतः «ՎՏ, सर्वेश्वर के नित्यविज्ञानभूत वेद 
अपूण हैं ।! यह कथन असंगत ही है। बिकास-कंम के अनुसार 
यदि बन्द्र ही मानव जाति के ՎԱՆ तो क्या बन्दर का हीं 
क्रमिक ՀԱՇՎ मनुष्य है या भिन्न-भिन्न जन्तु जम्मान्तरों में मनुष्य 
बनते हैं ? इनमें से द्विताय पक्ष तो देदिकों को भी मान्य है। परन्तु 
'एक ही देह से बन्द्र मनुष्य बनें 'या वन्दं की ही वंश-परं- 
परा से कुछ काल में मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ हो ।? यह वात योग- 
शक्ति के विना असम्भव है। यदि ԹՎԱ की ही परम्परा में मानव 


` 


अवरिष्ट है १ 

जञान-क्रियाराक्ति के त्रिकास से मिकासःसिद्धांत की कलना 
तिमूँल है । कारण यह है कि न जाने कितने काल ही से मघुमक्ति- 
काओं को मधु बनाना आता है भिन्न-भिन्न पुष्पों के कडु, अम्ल, 
तिम्ल आदि अनेक रसों में से केवल मधुर रस का ही संग्रह करना 


ज्ञाति का «ասխ हुआ, तो फिए ազմ की परम्परा «Վ 


` कितनी बड़ी बात है ! Վա से सूम बालुकाओं के बीच से शार्करा- : 
` कणां के निकालने की चींदी की विचित्र शक्ति भी विशेत: «Հ- 
` खनीय है। जब से पशु-पक्तियाँ तथा मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ,.. 
` ՈՅ उनके बाह्य एवं आंतर रूपां तथा अबयबों में ऐसी 
` बिचित्रता है कि उनकी बराबरी आजतक պա ने जितने 


4 


यंत्रों का निर्माण किया है, वे नहीं कर सकते । वायु एबं 


निमाण ॥ 
छह 
9.4, 


जल का प्रभाव प्रत्येक अवयव Վ किंस तरह पड़ता हे լ सुख - 


 झरायूहीत अन्न या जल जाठर अग्नि में परिपकब होकर नानाविध 
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अवयवा में विभक्त होता हे? मन एबं प्राण जैसी զա Վար का 
इतना सुन्दर परिणाम कैसे होता है ? ठण, Վար का 
गो के उद्र में जाकर स्तनों से दूध आदि Հ क्रम 
से क्या-क्या परिमाण अनुभव में आते हैं ? योनि में निषिक्त 
वीर्ये का ही मनुष्य, पशु आदि रूपों में परिम,ण कितने चम- 
त्कार की बात ह्‌? अनेक प्रकार के रसों का संवदन करनेवाली. 
नाड़ियों तथा नेत्र, श्रोत्र, प्राण आदि के परिमाण भी कितनी 


` _ बिलक्षणता से युक्त हें ? क्या विना ՀՅԲոխ, अचिन्त्य- 


शक्ति परमेश्वर का अस्तित्व माने इसे केवल आकस्मिक विकाश- 
मात्र सान लेने से काम चल सकेगा ? 


फिर उसमें से चेतनता का भी बिकाश कैसे हुआ ? यदि यह 
भूतां का गुण हे, तो जेसे समस्त वस्तुओं कां स्वभाव प्रयोग 
से निश्चित किया जाता है, वैसे ही यह. जवतक प्रयोग से. 
सफल न हो, तबतक केसे मान्य दो सकता हे! भूतां के ही 
संप्रयोग से चेतन्य-प्रादुभोव कर लिया जाय, तभी चैतन्य भूत- 
घर्म हे-यह वात माती जा सकती है। 'भूतों के रहने पर ही 
चेतन्य रहता दे? इतने मात्र से चेतन्य-भूतधमे नहीं कहा Հ. 
सकता । काष्ठ आदि पार्थिव या जलीय पद्‌र्थों के-संसगं से अग्नि 
में दाइकता आर प्रकाशकता की अभिव्यक्ति होती हैं, तथापि 


दाहकता ओर प्रकाराकता Հա आदि का धमं नहीं समभा 


जाता । इसी तंरह यद्यपि देह में ही चैतन्य का ախ 
होता है, तथापि देह का धमं नहीं हे । अन्वय ( साइचये ) 
मात्रे देखकर दो वस्तुओं के बीच धमंधमिभाव का निर्माण 
नहीं किया जा सकता, जबतक कि “व्यतिरेक भी: न मिले । 


` आकाश का अन्वयया साहचय घट आदि के साथ हवै, तथापि 
आकाश पूर्वं घट का धर्मंधर्मिभाव नहीं कहा जा सकता । 
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कारण स्पष्ट हे, भला कहीं आकाश के भी «ազ की कल्पना 
हो सकती है ? यदी कारण है किं अ'काशा से घट की व्यतिरेकः 
व्याप्ति नहीं बनती। इसी प्रकार यद्यपि देह के रहने पर ही 
चैतन्य का उपलम्भ होता है और उसके न रहने पर नहीं होता, 
परन्तु देह के न रहने पर जो चैतन्य का अनुपलम्भ हे 
यह चैतन्य के न रहने से हे अथवा Հա के रहने पर ही 
अभिव्यञ्जक के अभाव से चैतन्य की अनभिव्यक्तिमात्र हे? 
किसी भी बस्तु के उपलज्ध न होने में स्वयं उसी का अभाव 
या उसके अभिव्यञ्जक का अभात्र ये ही दो कारण होते .हैं । 
गोत्व आदि जातियाँ यद्यपि नित्य एवं व्यापक हैं, तथापि गो 
व्यक्ति के न रहने पर विद्यमान Պա को भी ( व्यक्तिरूप अभि 
व्यञ्जक के न रहने से) अभिव्यक्ति नहीं होती «ազ उसका 
उपलम्भ भी नहीं .होता । 

इसी तरह अनन्त सत्तत्त्व के रहते हुए भी अभिव्यञ्जक घट 
आदि के न रहने मात्र से उसकी उपलब्धि नहीं होती । टीक 
इसी प्रकार Խարա चैतन्य के बिद्यमान रहते हुए भी अभि- 
व्यज्लकरूप समुचित देदादि-संघात के न रहने से उसकी अभिव्यक्ति 
मात्र नहीँ होती । अतएव स्वप्न में ' प्रधोधकालिक देह के न 


रहने पुर भी किसी काल्पनिक सानव या व्याप्रादिःबंधी अन्य 






शरीरो द्वारा नाना प्रकार के व्यवहार होते हैं । इन सब कारणों 
से स्पष्ट ՀԹ: चैतन्य भूतधमे नहीं है। किन्तु जैसे गृह: आदि 
संघात से भिन्न उसका Վա स्वामी होता है, वैसे ही 
भिन्न नित्य, चेतनात्मा देइ, इन्द्रिय, मन आदि 
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से समन्वित देह आदि को . प्रात. करता हे | मीष्म आदि ऋतुओं 

ची विचित्रता चाहे सूर्य आदि के या प्रथिवी के परिश्रमण से 

: हो, मर्बत्र ही नियमित प्रवृत्ति के लिए «ՀԳ, सर्वेशक्तमान्‌ की 
अपेक्षा रहेगी ही । REE 

' . फिर, पाश्चात्य विद्वान्‌ यदि ऐसा लिखें, तो कोई आश्रये 

नहीं, क्योंकि उन्होने हमारे यहाँ के वेद-शाखों का मर्म या 

` रहस्य सममा नहीं है और न वे समझ ही.सकते हैं । परन्तु 

> आश्चर्यं तो तब होता है, जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के 

आधुनिक वेदाचार्य भी उन्हीके स्वर. में सुपर मिलाते हैं! पाञ्चात्य 

Փոր दी एक बात में अवश्य प्रशंसा करनी पड़ती है। 

जिस बात के आगे उनकी बुद्धि नहीं जाती, वे स्पष्ट कह देते हैं 

कि इसके आगे क्या है, हम नहीं बता सकते । उनका सारो | 


अन्वेषण का मार्ग है। आज वे एक वात केहते हैं, कल उसी- 
Է. का खण्डन करने में उन्हें किख्बित्‌ भी संकोच नहीं होता । प्रथिवी 
 ज्ञगभग दों अरव बंषे पुरानी मानी जाती है। इसपर एक विद्वान 
लिखते हैं कि “बहुत संभव है, वह, इसके पहले भी रही दो, परन्तु 
हमारी होश उड़ाने के लिए, हमें सदा हत-बुद्धि करने के लिए 
तो यही संख्या आवश्यकता से अधिक हे |” कुछ दिन पहले 
सबसे सूक्ष्म पदार्थे परमाणु माना जाता था, किन्तु अब उससे 
भी बढ़कर विद्य तकण निकल आया है| इसके भी आगे कुछ 
. पदार्थं बतलाया जाता है । तात्पयं यह कि विज्ञान अभी 
अंधकार सें टटोल रहा है अपने यंत्रों «ա वह कभी प्रयिती 
के किंसी- स्थूल. रहस्य. की झलक पा जाता है ओर ՀԹ 
आधार पर अपने सिद्धान्तो की भित्ति ल्क Հն Ե । यदि 
. “वह अंतिम -तह पर, जहाँ सूच्मज॑तुओंः की Snes कुराम्र 
ւ से. कुशाग्र बुद्धि की. भी गति -नहीं. दे, पहुँचने. में असमथ ' 
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है, तो इसमें उसका दोष भी नहीं हे; क्योंकि यह उसकी शक्ति से परे 
हें । किन्तु तमाशा तो यह हे कि हम अपने यहाँ के धारणा, ध्यान, 
समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञान को उसी अनिश्चित विज्ञान की दुम में 
बाँधने का प्रयत्न करते हें । | | 

` इमारे यहाँ के.एक ՀԿՎՎ लिखते हें कि हमारे पूर्वज 
` पहले अत्यंत असभ्य थे, नग्न रहते ԱՎԱ तथा मनुष्यों का 
कच्चा मांस खाते थे। लड़ना-भिड़ना ही उनका काम था ! 
पशु ही उनके गुरु थे। ՀԳ इन्दॉंने शुह्याच्छादन सीखा। 
- ये पशुचमे ओढते थे और गदहा को Հան करते थे | आगे 
चलकर संघटन तथा प्रजातन्त्र-शासन ՀԱՅԿԱ हुई । सभ्यता. 
का विकास हुआ ओर ब्राह्मण आदि भेद नियत हुए। यज्ञ- 
विद्या ( कोमेस्ट्री ) का 'आविष्कार हुआ । ये लोग अनीश्वरवादी 
तथा नास्तिक थे। इनका अभिमान था कि हम विज्ञान के 
आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रमा आदि वना सकते है। विज्ञान 
'सेदी विज्ञान का विस्तार हुआ । “यशेन यज्ञमयजन्त देवाः? 
इस मंत्र में यही बात कही गयी हे। आगे उनमें स्पर्धा हुई 
यर ՀՀՀ, असद्वाद आदि दस मत चल पड़े। फिए उन में 


. से तुषित जाति से उत्पन्न एक महापुरुष ने उन वादों का 
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Հաաա “इश्वरवाद्‌? की स्थापना की । यह तुषित जाति 


शुद्र थी, जिसका उस समय वही महत्त्व था, जो कि आज 
दक्षिण भारत में शाद्रों का है इस जाति में उत्पन्न वही महा- 
` ՊԱ को जानने के कारण रह्मा’ नाम से असिद्ध हुआ। 
«Ա स्वयंभू भी कहा गया ओर उसी ने वेदों का निर्माण किया Է. 
इ अकारवादी' इतिहास में अपने यहाँ के «ՎՊ 
= ऋग तोदा हो गयी। इसके अलुसार पहले तो तमोयुग था, 
` अहि जा।डस हिसाब से अब सतयुग होना चादिए । 
m१". "TDS ER 
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वेदों की अपौरुषेयता 


इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यही सिद्धान्त 
मान्य है, तब फिर वेदों की अनादिता, अपौरुषेयता तथा नित्यता 


कहाँ रही ! यहाँ यह प्रश्‍न भी उठता है कि आखिर वेद हैं क्या! 
. कुछ लोग ईश्वरीय ज्ञान को दी वेद बतलाते हैं । किन्तु यह ՏՎԱՎ 


ज्ञान यदि प्रसिद्ध ऋमेद आदि से भिन्न है, तो कौन सा हे? यदि. 
बह अप्रत्यक्ष है, तो वह हम लोगों के किस काम काहे और | 
इसकी मान्यता वा भी क्या अर्थ रहा ? कुछ लोग ज्ञान को ही वेद 
कहते हैं । किन्तु साधारण ज्ञान से तो समस्त संसार के ही 
व्यवहार होते हैं। इसमें भी वेद और उसकी मोन्यत्ता का 
कोई प्ररं नहीं छोता। यदि यथार्थे ज्ञान. को वेद कहा 
जाय, तो यथार्थ ज्ञान है कौन और वह उतमन्न केसे होता दे? 
इसी प्रसंग में तो. वेदप्रामाण्य पर बिचार . चल रहा है। -: 
कुछ अर्शचीनों की राय में “विद्‌ सत्तायाम्‌?, “बिद्‌, ज्ञाने ओर 
“बिद्‌ लाभे? इन तीन धातुओं से वेद शब्द की निष्पत्ति होती- 
है । इसजिए सत्ता, ज्ञान एबं रसं को ही वेद कहना चाहिए ।- 


उनका कहना है कि ये ही तीनों पदार्थ सम्पूर्ण बिश्व के मूल 


हैं। अतएब वेदत्रयी से ही विश्व की «Կա होती है Սաթ. 


. सिद्धान्तो के अनुसार प्राचीन, «ԱՎԻ, दाशेनिकों ने आचाये-. 


परंपरा से जिस बेद-राशि को वेद मान रखा हे, ՀԿՀ 
उससे पथक्‌ ही हैं। | 

वे ही वेदाचोये लिखते Հ-ա आश्चर्यचकित होकर देखः 
रहे हैं कि हिमालय से कन्याकुमारीपयेन्त, अटक से कटक तक के- 
सभी Ծր उपलब्ध ऋग्वेद आदि मथो को वेद समझ रहे है ।. 
यही शब्द्‌-संग्रह उनकी बिशाल दृष्टि में वेदपदार्थे Հ | उनकी दृष्टि 
में पुस्तकों में उपलब्ध शाब्दात्मक सन्त्रों से अतिरिक्त ऐसा कोई 
भी वेद पदाथ नहीं है, जो विश्व का उपादान बन सकता दो।” | 
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आपके सत में :“ऋक्‌ ՀԱՆ साम तथा अथव के बिना. किसी 

तत्त्व की सृष्टि ही नहीं होती । यही “श्रनन्त वै वेदाः? का ԿՎ 

हे । ‘विद्यते, वेत्ति, विदन्ति? इन व्युतपपत्तियों के अनुसार सत्ता 

चेतना और आनन्द ही वेदशब्द से सूचित होते हैं । सत्तोपलब्धि 
ր, चेतनोपलव्धि यज्ञः और आनन्दोपलब्धि साम हैँ) । 


झापकी राय में प्रसिद्ध वेद में उपपत्ति (विज्ञान )-प्रधान 

 'बचन ही श्रुति या वेद हे। यही परम प्रमाण है। विधायक- 

' निषेधक वेदभाग तो वेद या श्र ति नहीं, զամ धर्मं-पुस्तक या 
स्मृति - है | इसलिए विधिःप्रतिषेधात्मक “अहरहः संन्ध्यामुपा- ` 

सीत? इत्यादि वचन स्मृति के ठहरते हैं । उपपत्ति-प्रधान वाक्यों 

का संग्रह विद्या-पुस्तक हे, यद्दी वेद-शासत्र कहलाता है। “वेद 
शाजाथतत्तज्ञों यत्र तत्राश्रमे वसन्‌? इस मनु के वेद-शाख् से 
“विज्ञान-शासत्र ही अभिप्रेत हे। աց वेदो विशेयः प्रमाणं परमं 

. Յաշ» इत्यादि स्थानों में श्रति शाः्द्‌ से उपपत्ति वाक्य विज्ञान- 
राख्न दी ग्रहीत* है। լ ԱՈԵՑ 
` ՊԱ शास्त्रेकसमधिगस्य है । «Թագ की «ար 

में एकमात्र ԱՐՎ ही प्रमाण हें? इत्यादि «ՎԱՅ विदित होता है. 

कि शबद-राशि ही शाख्न है । 'वेदशन्देम्य एवादौ” “शब्द इति चेन्नात 
լ: Հու “शास्योनिसवात्‌” इत्यादि श्रं ति-सनों से भी आचाये- 
क सपर र अधीयमान शब्द-राशि को. ही वेद कहा जाता है | 
` ` आपस्तस्व? भी मन्त्र औरं ब्राह्मण को ही वेद्‌ कहते हैं--'पत्त्र- 









का यही लक्षण किया है। “श्रनुपलम्यमानमूलान्तरतवे .सति महाजन- 
«ց» मोतिलालबी = 

Od दोहा विलालनी ईशावास्य, प्रथम खण्ड, ए०१३६-२३७। | 
५ सा के Fo ,-ईैशावास्य, प्रथमः खण्ड, १३७-३६. । | 
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ճոր Հայի: अर्थात्‌ जिसका मूल कोई दूसरा अंमाण: 
न मिलता हो और जो նազան दो, वदी चाक्यः 
समूह वेद है | Հա ը | 
ՆԻ नेभी कहा हे कि शब्द एवं शब्द्सूलक' 
अर्थापत्ति आदि प्रमाणों ամ जिसका अर्थे अवगत हो, 
जिसके पढ़ने से पारलौकिक सुख उत्पन्न हो एवं जो जीवों से 
बना हुआ न तो, ՀՇ प्रमाणरूप शब्द्राशि ही ՀՀ हे | अत्यक्ष- 
आदि सिद्ध अर्थ को प्रतिपादन करनेवाले अर्थवाद आदि 
का भी परम օձ विध्यर्थे की स्तुति - में दी दै। अतः बिधि- . 
वाक्य बिना उनका यह अर्थ . अबगत नहीं Ձ सकता--' ` 
“शुब्दातिरिक्त॑ शब्दोपजीवि प्रमाणातिरित्तश्व॒ यत्प्रमाणं तजन्य- 
प्रमितिविषयानतिरिक्तार्थी यो यस्तदन्यत्वे सति श्रामुष्मिऋ्सुख- 
जनकोच्चारणकत्वे सति जन्यजश्ञानाबन्यो «Վ प्रमाणशब्दस्तत्त्व॑ 
> | वेदत्वम्‌ Ք ՀԱՆ: ԱՅՆ, - ա : Հ 
եե यदि आदित्य वेद हों या सत्‌ , चित्‌ एवं रस वेद हों, तो उनका 
प्रमाणकोटि में प्रवेश कैले दो सकता हे; क्योंकि प्रमा के करण 
को ही प्रमाण कहा जा सकता है। अन्यथा अपरिगणित प्रमाणः 
हो जाते हैं बैसे तो उपासना के लिए शब्द एवं अर्थे का अभेद 
सिद्धान्त मान्य है। आदित्यादि में ՀԱՀ भी -उपासना के 
` ` ज्ञिए संगत है। जैसे योबित. में अग्नि-बुद्धि, पथिद्री में ऋक्‌चुद्धि,.. 
4° अग्नि में साम-बुद्धि की जाती Սն ही वाळू, प्राण में भी ऋकू 
साम की बुद्धि उपासनाथ ԿՅ: कर 
यदि प्रमाणभूत ऋक्‌ आदि शब्द-रारि से भिन्न चाहे जो’ 
कुछ भी हो, वह बेद है, तो फिर प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध न होनेवाले . 


ն 


घे; որ तथा नाना प्रकार के पदार्थ किंवा आदित्य आदि का բ. 


` बेद होना. भी. किस. प्रमाणं से सिद्ध दो सकृता है! मित?" 
T | [ 
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'शब्दःशशियों के आधार पर इन सव बातों को सिद्ध किया जाता है, 
उनका ही प्रामाण्य क्यों और कैसे होगा ? क्या वे . तर्कशाख की 
तरह युक्ति सिद्ध अर्थप्रतिपादन करते हैँ! यदि यह मान्य है, 
तो याग-विशेग एवं फलविशेष का कार्यकारणभाव किस युक्ति से 
सिद्ध होगा  पुरुष-निर्मित ԹԱՎ भ्रम, प्रमाद आदि दूषणो से 
दूषित होने की शंका रहती दी दै । फिर जब उसमें वेद-निर्माताओं 
के विषय में अनेक प्रकार के जिवाद हॉ, तव तो कहना ही क्या? - 
चेदों का कोई भीःकर्ता नहीं दै, वे अपौरुषेय हें । कोई हिरण्यगर्भे, 
कोई प्रजापति, कोई भिन्न-भिन्न ա ԿԳԱ ԿՏ गड़ेरियों, तो कोई भाण्ड, 
घूते एवे'निशा'चरें को ही ՀՎ 38 निर्माता वतलाते Հ | जिनका 
कोई Մոզ ओर आप्त कर्ता निर्णीत नहीं हो पाता, उन वेदों का 
प्रामाण्य कोई भी बुद्धिमान केसे झनेगा ? पिर उनके आधार पर 
ՓՈ भी तत्त्वां ओर सिद्धान्तो का व्यबस्थापन तकसम्मत केे 
हो सकेगा ? | 3 3282 कह: | 
विदापौर्पेयस्ाधिकरण? में महर्षि जैमिनि ने 'ेदांइचेके- 
सन्निकर्ष “पुरुघाख्या. अनित्यदश॑नाचच, उच. զ शन्दपूर्वकत्वम्‌, राख्याः 
प्रवचनात्‌” इत्यादि सूत्रों में आचार्यपरम्परा से ' झधीय- 
सान शब्दराशि कोही चेद मानकर उनकी आरोर्षे्रता सिद्ध 
की हे । “तच्चोदकेषु मंत्राख्या: ՀՎ ԱՎՏՈ» इत्यादि स्थलों में 
` प्रमाएभूत शच्दःबरिशेप-रारि को दी वेद कहा गया हैं। महाभारत 
. दि के समान वाक्य होने के कारण भी वेदों की पोरुषेयता का 


 „ संदेद किया जाता हे । «Թ आदि समाख्या से भी वेदों का. 


आदि ऋषियों से वनाया जाना मानना पड़ता है | प्रवचन तो 

` नेक पुरुषों से होता Ն अतः प्रवचन-संवंध से 'काठक' आदि 

.„ संज्ञा नहीं हो सकती Ee कारणों से वेदों की अपोरुषेयता पर 
"ՀԱԱՀ समाधान किया गया है कि यदि वेदों का कोई कर्ता होता, 
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चतो अष्येताओं की परम्परा से.बुछ आदि के समान अवश्य ही 
उसका स्मरण होता । उसी विश्वास से सभी लोग वेदोक्त धमे का 
अनुष्ठान करते, क्योंकि अन्य किसी प्रमाण से स्वर्ग और अग्नि- 
होत्र आदि का कार्य-कारणभाव निश्चित ही नहीं हो सकता । यदि . 
बेदों का कोई कर्ता होता. तो अर््नाचीन लोग उसे किसी भी तरह न 

_ भलते աա ան योग्य होते हुए भी स्मरण न होने से शाश- 
विषाण आदि की भाँति. वेदों का कती अत्यन्त आसत्‌ है । 

Ե जो लोग वेदों दी पौरुषेयता मानते हैं, वे भो परम्परा से कतो 
का स्मरण नहीं करते। किन्तु वाक्यत्व-देतु से “सामान्यतो 67 
अनुमान ԱԿ कर्ता का. अनुमानकर स्त्रोभिमत कत्ती सिद्ध कर 
लेते हैं । 'अमुक कती है? इस प्रकार परम्परा से कर्ता का स्मरण 
नहीं होता। यदि मनु आदि के समान वेदों का कती स्म्वतिपथ Վ. 

, आता, तो कोन कर्ता हे! यह विवाद ही नहीं उठता । ՀԱՅՐՆ. 

Ը. महाभारत या शाक्य-अन्थोँ में विशिष्ट कर्ता के विषय में विवाद 
नहीं होता 1056 7 ԿԱՆԻ | 

वेदाध्ययन «ԱՊՈՎ ही है। जैसे गुरुओं ने अध्ययन 

किया है. चैते ही अध्येता अध्ययन करना «ԵՀՀ | कोई भी वेदों 

. का स्वतन्त्र और पहला अध्येता नहीं हे । कोई भी. वेदों का कतो 

` निश्चित नहीं है । प्रत्युत वेदों की नित्यता ही सिद्ध होती है । इस 
तरह वेदों की ही «արմ एबं मान्यता सिद्धहे। . 

Հ ` वेद ही सार्वदेहिक कहे जा सकते हैं,' क्योंकि वे किसी देश- 
विशेष दी भाषा में नहीं हैं । जैसे परमेश्‍्त्रर सर्वसाधारण हे, वैसे 
ही उनका वेद भी सर्वसाधारण की भाषा में ही हे । अन्यान्य घमे- 
अंथ भिन्न-भिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में Հ | कहा जा सकता . 

.. है कि वेद भी तो आयां दी माठभाषा संस्कृत में ही हैं । फिर वे | 

` आओ साबंदेशिक कैसे हो सकते हैं किन्तु यह कहना संगत नहीं है; 

J T ५ | | 
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क्योंकि संस्कृत भाषा देव-भाषा है, वह मानुषी भांषा नहीं हे | 
इसीलिए वाल्मीदीय रामायण के सुन्द्रकाण्ड में संस्कृता वाकू का 
मानुषी वाक्‌ से प्रथक्‌ उल्लेख है । श्रीहनुमानजी सोचते हैं कि मुझे. 
अवश्य ही मानुषी बाक्‌ ՀԱՀ चाहिए, दूसरी ' तरद से महाभागा 
श्रीजानकीजी को सममाया ही नहीं जा सकता | यदि में ब्राह्मण की. 
तरह संस्कत बाणी ՊԱՊՆ तो सीतामाता रावण सममकर 
मुझसे भी भयभीत ह्यगी- | ङ 
“अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमथंवत्‌ | 
मया साम्त्वयिठुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता | 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव Հառու| 
«ԹԱ मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति |լ» 
` दविजातियों की भी भाषा संस्कृत नहीं हे, वह देवभाषा ही हे । 
ब्राह्मण इसलिए संस्कत बाणी बोलते थे कि उन्हें शास्रों का 


' अध्ययन करते करते वेसा अभ्यास पड़ जाता था। इसीलिए իգ. 


में लिखा दे कि भिन्न-भिन्न देश के राजाओं के संस्कृत भाषा 
बोलनेके कारण देवताओं की पहचान ՀՒ हुई “सौवगंवर्गो न 
 नरेरचिद्वि।” इसके अतिरिक्त वेद देवभाषा संस्कृतवाणी में भी 
, नहीं हैं । इसीलिए ՀԹ के लौकिक तया वैदिकं दो प्रकार के 
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Ն रुंस्‍्कार द्वोते हैं । लोकिक संस्कार लोक तथा वेद दोनों में ही. 
Ս րոն Վ व्याकरण आदि सूत्रों के अनुसार ही होते हैं।.. 

इसीलिए ՀԱՐԿՈՎ कहना दे-“छन्दसि इष्टानुविधिः” ` «զիլ 
छन्द सें चष्ट च्य के अनुसार ही संस्कार मान्य हैं । व्याकरण में :. 
` वेद्किभ्रकियां भिन्न हे, अतः बंदा लक्ष्य का द्वी.प्राधान्य 8. 


. զոնա ոզ, स्वर और छन्दों से नियन््रित होते हैं, 
_ ԱՍՍ: հաա 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Շ वया Digitized by eGangotri +. 
ՀՎ का अरपारुभेयता ३३ 


` आतिशाख्यसे नियमित हैं; संस्कृत वैसी नहीं है। अतः बेद्‌-- 


भाषा संस्कृत भाषा से विलक्षण है। यह दूसरी बात है कि उसके : 
साथ कुछ अधिक तुल्यता मिल जाय | इसलिए वेद किसीके 
पत्तपाती नहीं हैं । | Տ ՏՅԱ 
जैसे भगवान्‌ सर्वत्र समान हैं; पैसे ही उनका वैदिक धमं 
भी साक्षात या परम्परया प्राणिमात्र का परम -उपकारी हे। किन्तु 


` पूर्वेकथनानुसार अधिकार-विशेष का निणेयं उसका असाधारण 
गुण है । जेसे कोई औषधि किंसीके लिए हितकर तो किसी-- 


के लिए अहितकर होती हे; किन्हीं औषधों का किन्ही यनत्रों तथा 
पात्रों में सुपरिणाम और उन्हींका दूसरे यन्त्रों तथा दूसरे पात्रों. 
में दुष्परिणाम होता है, वैसे ही विचित्र-शक्तिसम्पन्न उन ՀԱՊ: 


शब्दों तथा कुछ कर्मों का कहीं सुपरिणाम तो कहीं दुष्परिणाम भी 


दो जाता है। इसी स्थिति के आधार पर वेदों के उच्चारण, 
श्रवण और अग्निहोत्र आदि कर्मों में शुद्र डिजातियाँ को ही. 


अधिकार है । अशौचग्रस्तों, पतितां तथा ब्रात्य त्रैवर्णिकों का 


उक्त कर्मों में अधिकार नहीं है । अधिकार-बिवेचन में पक्षपात- 


' शून्य हो केबल द्वितकामना से ही ये नियम हं । राजसूय में केवल 


-: 


त्रिय का अधिकार है, त्राह्मण-वैश्य का नहीं । ऐसे ही चेश्य- . 
स में केबल ԹՎ լ ही अधिकार ՅՈՎ तरह किसी- 
में रथकार कां, तो: किसीमें स्थपति का ही अधिकार है । 
ब्राह्मण के लिए मद्य-बिन्दुके पान से ही मरणान्त प्रायश्चित्त हे, Ա 
को बैसा नहीं ագ को सबेत्याग, क्षत्रियों को साम्राज्य, आर | 
गृहस्थो को द्रव्य-दान में पूणे स्वधमे, है तो सबेमान्य संन्यासी को 


` द्रव्य-दान में पाप । स्वधमे से बिसुख ब्राह्मण को भी नरक झर 


` स्वथसेनि 


अन्त्यज को भी दिव्य-लोक की प्रापि, यह सब - 


՛ 
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बल्तस्थिति का अनुसरणमात्र दै । माता शिशु के हाथ ծա 

2225 छीन लेती दे, किन्तु मिश्री दें देती है, तो क्या वहाँ इ प Ն 
Ս कहा जा सकता है कि अवण आदि में अनधिकारियों के 
लिए - वेद्‌ उनका «աա आदि के माध्यम से उपकार न करता 
` हुआ विषम व्यतरद्वर करता 8 ի पर यह सुचिन्तित कथन नहीं हे, 
क्योंकि घनुष आदि धारण करने में असमर्थों के लिए धनुष-धारण 
` का निषेध ओर कडु ओषधों से भीरु लोगों के लिए उन अषधा का 
. निषेध विषमता का मूल नहीं होता । इसी तरद अनधिकरारियों के 
लिए भी निषेध अनुचित नहीं है | इसके अतिरिक्त ՀՀ योग्यता- 
सम्पादन के अनन्तर बालकों का भी अधिकार हो जाता दै, ՀՅ 


` अधिकार दो ही जाता है। किन्तु जैसे जड़, अंध, «पुसक, ՀԱՇ 
उन्मत्त, मूक आदि लोगों में श्रत॒ण- आदि की लोकिक 
सामर्थ्यं उहीं होती, वैते ही अलोकिरूसाम्थ्यं भी सवमें नहीं रहती। 
. यह अलौकिक արզ एकमात्र शात्र से हो गत्य है । 
. पुराणों द्वारा वेदाथ-परिज्ञान, शम, दम आदि सातत्र के सामान्य 


Ս धर्मों तथा աաա, भगवदुभक्ति ՀԼ ज्ञान में मनुष्यः. ` 


होता ծաոա आदि वेदिक धर्मों से मनुष्य कौ तो 
कौन ՆՆ ՀԵ, ) | 
ի 5 արմա भाळ तक की परम सद्गति हुईं ओर 


दात्र का अधिकार है ओर उसीफे हारा .परम कल्याण भी 
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` ही स्प्रधर्मानुष्ठान աա जन्मान्तर में डिजस्म-सम्पादन से यहाँ भी .- 


बरी है--4इ न केहि गति पतित-पावन, राम भज सुनु शह मना !? - 
वः यड्‌ स्पष्ट है कि देरा-जाति-पत्ग्रातशुन्य होकर बह मंगल-. 
ՀՎ विभु ओर उसका वेद समोका कल्याण करनेवाला है! . 
«इस तरह अनेक प्रकार से ՀԱԿԱ सबेशास्ता परमेश्‍वर . 
बचन होने से मुख्य शाल्ल हें सर्वमान्य एवं 


ता जे Գոմ में भी वेद दी शास्तह्म «ԿԱ 
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सिद्धान्तानुसारी Հով कौन हैं, इसका निर्णय सहज में ही हो 
जाता है। शास्र के संबंध में गीता ने वेदों के अतिरिक्त और .. 
किसीकी भी चर्चा नहीं की है । यथा--“ऋरऋ-साम-यंजुरेव Հ». 
“विदाना सामवेदो$स्मि?,“त्रगुश्यविषया वेदाः”, “नाहं वेदेन तपसा”, 
“वद्श्च सर्वैरहपेव बद्यः।” इन वचनों में वेदों की ही चर्चा है। 
गीता में आनेवाले "աթ, देदर्षि, «ԳԹ आदि महापुरुष भी 
बैदिक हो थे । गीता के उपदेश ओर .श्रोता के चरित्रों पर ध्यान 


„ - दें, तो वैदिक आचार-च्यबहार ही लक्षित होता है। गीता जिस 


सह्ाभारत का सस्त है, उसे देखने से भी वेद और वैदिक-सभ्यता 
की दवी प्रशंसा मिलती है। भारत और-गीता के निर्माता भगवान 
व्यास भी वेदों और वैदिक-सभ्यता के ही पालक और पोषक प्रतीत 
. होते हैं । इन सहज विवेचनों से स्पष्ट होता है कि वेद और वेद से : 
अविरुद्ध स्मृति, इतिहास, पुराण आदि Վզով ही զա हैं और 
इन शाखं से प्रतिपादित एवं अविरुद्ध ԿՈՒՑ सन्मा है। इस 
इष्टि से शास्त्रोक्त एवं शास्त्र से अविरुद्ध भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
बराश्रम-धर्, राजधर्मे, समाज-धर्मं ये सभी सन्मारो -हैं। Կ 
. में कह सकते हैं कि लौकिक एवं पारलौ किंक अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
की आपि का शास्त्रकथित या शाख्जाविरोधी उपाय ही सन्मार्ग है। 
अपनी देह, इन्द्रिय, सन, बुद्धि, अहँकार ओर उनकी हलचलों को 
_ झाख्ीय शखला में नियन्त्रितकर शाख्जाविरुद्ध मार्ग से अपने 


८. ढपादेय की ओर अग्नसर होनेवाले सभी चणे और आश्रम के 


Հող हदी साघु Յ | साधुओं के परित्राण, दशो के विनाश एवं घसे 
के संस्थापन के लिए ही भगचान्‌ का अवतार होता है। आचाये 
श्रीशंकर भगवत्पाद ने यहाँ साधु! शब्द का अर्थ Հորի 
. ` `चतलाया है। अतः सन्मा पर जो कोई भी स्थित है, वही साघु है। 

` - निर्दोष, सत्य, सुन्दर एवं कल्याणमय वैदिक मारो ही सन्मान | 
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हुं । अतएव भगवान्‌ Հ कतव्य एबं .अकतेव्य .को जानने : के: 


लिए Հ का ही आश्रयण करना बतलाया हे । 


` Ջո वया हैं, इस विषय में नवीन व्याख्याताओं का सिद्धान्त ` 
यही हें कि 'भिन्न-भिन्न देश, काल और अवस्थाओं के अनुसार - 


` भिन्न-भिन्न समाज या समाज के सञ्चालक पुरुषों द्वारा बनाये गये 
नियम ही शाख हैं। इस. शाख्रविधि का पालन ही व्यष्टि, ՀԱՇՎ 


«ՀՎԱ जगत्‌ के संरक्षण का मूल Հն गीता को सार्वभौम मथ बनाने : 
के लिए օգ कुछ आधुनिक लोग गीतोक्त “शाख? का भी यही अर्थ - 
करते हैं । उनकी दृष्टि में “भारत के हिन्दुओं में ही नहीं, प्रत्युत कुछ : 
परिगणित लोगों में प्रचलित ՀԳ ही गीताक्त शाख हैं । किन्तु ऐसा .. 
कहना गीता की महत्ता घटाना और उसे Հոպ बनाना हे । वे : 


लोग यह नहीं समभते कि जो सिद्धान्त बहुतों में .प्रचलित हो, 


. बही सहत्त्वपूर्ण सिद्धान्त नहीं समझा जा सकता। संसार में. 
. जितना देहात्मवाद्‌ प्रचलित हे, उतना देह-भिन्न जीब, परमेश्वर ` 
तथा. धर्मे-सम्बन्धी वादों का प्रचार न कभी हुआ ओर न हो: 


सकता हे | फिर क्या सावेभौमसात्र होने से ही Հանա को मह- 


` लिए प्रयत्न करना बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। फिर 


` क्या संकीणंता के भय से इन सत्य तत्त्वों का भी अपलाप किया - 
ज्ञा, सकता है ? काल-क्रम से सात्त्विक, राजस, तामस सभी : 
साबा का संकोच-विकास होता ही रहता है। इसी प्रकार वैदिक- : 
भावत्ताओं एवं मान्यताओं का आज संकोच हो जाने पर भी : 
. कभी वि के सभी, भगवान एवं उनके सन्मागे की जिज्ञासा 






ओर फिर भी रहेगा । 


शि उपयुक्त आधुनिक परिभाषा यद्यपि आपाततः : 






Է 1 ओर स्मर 


णीय प्रतीत होती है, तथापि थोड़ी-सी गम्भीरता 


ՀՎԱ बाद मान लिया जाय ? ध्म, इश्वर को मानना और उसके . 


բա» " 


हिः. 


के साथ विवेचन करने पर स्पष्ट 8 जाता है कि. कोई «գա 
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::: Հան: hi 


या उनका समूह, जो ամ ան. लौकिक: թան . 


इसे निर्णय में भी जब हिमालय जैसी गलती केर सकेता दै, तो 
'फिर लोक-परलोक तथा उनके साधन लौकिक-अलोकिक अनेक 
उपायों का यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? निष्कर्ष यह 
कि अपने-अपने वर्ण एत्रं आश्रम फे अधिकारानुसार श्रोत-स्माते 


"एवं तद्विरुद्ध ՀԱՂ पर चलनेवाले न्राह्मणण, त्रिय, चैरय, ՅԵՎ 


अन्त्यज, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्थ, संन्‍्यासी--अधिक क्या, 
संसार के सभी खी-पुरुष साधु हैं । शाख्ानुमोदित सन्माग 
पर आरूढ़ रहनेवाले इन साधुओं की रक्षा करने के लिए ही 
भगवान्‌. का अबतार है। दुष्कृतियों का. विनाश ओर धम- 


“संस्थापन भी इन्हींके परित्राण में उपयुक्त हो जाता है। इस 


इष्टि से भी वेद ही गीता-सम्मत սատանի 
“तकी अप्रथान तथा ՀԱԿ प्रधान हे, यह कोई सर्वेमान्य 


निष्कर्ष नहीं हो सकता । सर्वसाधारण को तो कोई शाखप्रणेता . 


परमेश्वर उपलब्ध नहीं होता?--यह कहना कोई आश्रयेजनक 
नहीं । क्योकि जैसे लोक-संस्कार न होने से प्राणी लौकिक 
बस्तु को नहीं देख सकता, वैसे ही शाख्संस्कार न ` होने पर 


बह शास्त्रीय बस्तु को भी देख नहीं सकता । जैसे दिव्यांजन 


दवारा . ցավ चलुवाले पुरुष को भूगर्भ में छिपे हुए ' 
रत्न आदि को विज्ञान होता दे, पैसे ही शाख्संस्कारवाले ही | 


शास्त्रीय बस्तु को निर्विवाद देख सकते हैं । 


- (इश्वर, जीब, जगत्‌, धर्म एवं तत्त्--इन पाँच विषयों का 

'जहाँ सम्यक्‌ निरूपण हो, वही शास््र है। अथवा “शिष्यते हितमुंष- 

{दिश्यतेऽनेनेति शास्त्रमः जिससे हित का उपदेश हो, वही शाल 
1 .»" . | 


९ 


°. 
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_ - है। वेसे तो अर्थ, काम आदि का उपदेश भीः दवितोपदेश है; 
अतएव अर्थेशाख, कामशाख्न आदि भी प्रख्यात ही हें। किन्तु 
द्वित वस्तुतः धमे ओर ब्रह्म ही है | अतः धर्म, ոա तथा तदुः 
पयुक्त पदार्थो का सम्यक्‌ निर्णय जहाँ हो, बदी «ած विवे- 
ԽՀ में ही शात्ष का आदर एवं पालन होता है। अविवेकियों 

में तो अपने-अपने मनोरथो के अनुसार भिन्न-मिन्न तको का 
` ही «աաա ՎՀ विषयों में से अपनी इच्छा के 
. अनुसार किसीका उह किया जाता है, तो किसीका त्याग। 
` इसी कारण तार्किकं में मतभेद भी हे। 'ुन्दोपसुन्दन्याय?) 
से ՎԱ व्याघात होने के कारण दोनों का ही खण्डन हो 


जाता है 
कुछ लोग बड़े गवे से कहते हैं कि “हम तो शाख्-फाख कुछ नहीं 
मानते Մ किन्तु क्या वे लोग संबेज्ञ हाकर ऐसा कहते हें अथवा 
झसवज्ञ होकर ! प्रथम पच्च तो एसे लोगों के लिए, जिनकी 
द्विका कुछ ठिकाना ՀՀԵ सवथा असम्भव է. द्वितीय- 
पक्ष में भी छिछलापन बहुत स्पष्ट है। सर्वशास्ता का वचन नहीं 
` आनेंगे! ऐसा कहनेवाला सिवा बालक के ओर कोन देखा 
गया है ? जिस देश में या जिसके बचन में शास्रत्व-निर्णय हैं 
` इसमें बुद्धिमानों की अवश्य ही श्रद्धा है। केवल किसो एक के. 
. न सानने से क्या हो Հա दै! यद्यपि.कद्ा जा सकता है कि . 
` ` अकेले दवी नहीं, किन्तु बहुतसे ऐसे हैं, जो शाख को नहीं 
ही अब ՀՈՎ माननेवालों- का पत्त हे, वैते ही. 
Լ ३. इन्द एवं उपसुन्द नाम के दो अत्यन्त प्रबल ՀԿ थे। एक 
 शूपवतास्री पर दोनों आसक्त होकर आपस में ही कट मरे, यहीः 
४ दोप Տամ .. २ 
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वेदों की अपौरुघेयता 


शातन भाननेवालों का भी एक पच है।? किन्तु क्या बहुमत से 


ही किसी अर्थ की सिद्धि हो जाती हे? अभियुक्तों का तो ԵԱ 


' है कि एक भी वेद्‌-रहस्यज्ञ जिसे धर्म बतलाता दे, बदी धमं दे; 


इशसहर्त «ՅԱՅԼ कथन भी धमे में प्रमाण नहीं दो सकता-- 
४एक'ऽपि वेदविद्धर्मं Վ व्यवस्येद्धि कर्हिचित्‌ ` 
'स धर्म इति श्जियो नाञ्ञानांमुदितोऽयुतेः |» : 
चैते «աԱ अन्यों का सूर्य वाझ वस्तु के क्न ओर स्प्रूपनिदेश 
की दृष्टि से एक Վար के भी वरावर नहीं है, बदी स्थिति 
धर्माधर्म के विषय में सहस्रं अज्ञों की है। ԿՈՎ «ՎՀ 


ՏՅ एक का हे, वैते ही सहरूों का भी। इसलिए ՎԱՎ 


असवैज्ञ हैं और शाखं को नहीं मानते, उनका कोई पत्त नहीं 
हो सकता; क्योंकि पक्षान्तर होने में «ամաց ही. प्रतिबन्धक 
है । लोक में बहुमत के ढकोसले में सित्रा प्रतारणा के ओर 
कुछ नहीं हे। सदा ही, स्त्र कुछ इने-गिने व्यक्तियों तथा पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रभाव से बहुमत बनाया. जांता हे। इसलिए 
बहुमत की कोई निष्ठा नहीं | लाठी लेकर हाँवनेवाले फे पीछे 
मेंड अर भैंस के समान, जन-समूह किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति 
के पीछे चल पड़ता है। जो सिद्धान्त आज बहुमत से मान्य हे, 


बही कल अमान्य भी हो जाता दै। आज का बहुमत कबतक _ 
` स्थिरं रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता। भिन्न-भिन्न ՎԱՅ. 


जिन कतिपय व्यक्तियों का साथ देकर जन-समूह ने उनका बल. 


- बढाया और विजय करायी,अन्य प्रभावशाली नेताओं को -पांकर उसी _ 


अनसमूह ने उन्हीं लोगों को. फाँसी पर भी लटकवा दिया । क्या 
रोगस्वरूपं तथा ओषध-उपचार आदि के. सम्बन्ध में भी बहुमतः ' 
का कोई मूल्य दो सकता दै! यहाँ तो मरस्यक्त ही दे कि. एक | 
बिज्ञ चिकित्सक के सामने ՀԱՅԱ «ա व्यक्तियों का कुछ भीः 


Yo 
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मूल्य नहीं । अखवेज्ञता जीवों का. स्वभाव है--“सर्वः सर्वे न 
։ सर्वज्ञों - ; Հ 
արոր «ՀԱ ՀՎ Կտ» सभी असंज्ञ किसी Թա की 


Շ 


अपेक्षा कह Հ 
अपेक्षा रखते हैं। जवतक सत्र ज्ञता पूणं न हो, तबतक यथाथ 


ज्ञान एवं उसकी बृद्धि के लिए सबेज्ञ की अपेक्षा युक्त ही है। 
अतएव सर्वज्ञ परमेश्वर ही सर्व-शासक है उनका शासन ही 
अकृत्रिम वचनरूप वेद हैं; क्‍योंकि वे अनुसंधानपुवक ( बुद्धि- 


ո) नहीं बनाये गये हे और उनका वक्ता भी सर्बज्ञ है। 


यद्यपि पौरुषेय मथ के बुद्धिपू्क निर्माण से ही उसका 


महत्त्व एब' मान्यता होती हे, तथापि վավ निर्माण में बुद्धि 


के भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से दूषित होने की आशंका 


' रहती है। इसके विपरोत अकृत्रिम, अतएव आबुद्धिपूर्व क वाक्यां में 
उक्त ՇՎ की शंका ही नहीं रहती। फिर जव उनका वक्ता प्रथम 


सबज्ञ है, तब तो कहना ही क्या है? यद्यपि भगवान्‌ सबज्ञ हैं, 


अतः यदि परमेश्वर ने-बुद्धिपूर्वक भी वेद्‌ कहा हो, तो भी कोई 


` हानि नहीं; तथापि आस्तिको का यही अभिनिवेश है कि वेदों के 






निमाण में परमेश्‍वर का स्वातंत्र्य नहीं हे | “ 
कहा जाता है किपरमेश्‍वरके निःशवासरूप वेदों में वैसा महत्त्व 


न नहीं हे, Տար कि गीता में : क्योंकिनिः श्वास तो सुषुप्ति, स्वप्न, प्रबोध, 
Րա, असावधानी सभी दशाओं में चलते रहते हैं। किंन्तु 


गीतां का तो प्रवोध-काल में तथा सावधान एव' योगं-युक्त होकर ही . 
भगवान ने उपदेश किया है. पर यह ठीक नहीं: |? महाभारत- 
ՅՅ की समाप्ति होने पर अजु न- ने भगवान्‌ भीकृष्ण -से 


` प्रार्थना पूवक ա किया था-भगवान,- आपने संग्राम” 
` արած 85 उपदेश किया था, वह संग्राम की व्यप्रता से 
` सुमे विस्मृत हो ոլո कृपया सुरे उसी तत्त्व का उपदेश 
ԲՅՈ अगवान्‌ ने कहा--अजुन | मैने योगयुक्त होकर 
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तुम्हारी द्वितकामनां से उस तत्त्व का उपदेश किया था--स दि धमः 
զանդ ոզ पर्यवेदने 1” अब, उस प्रकार से तो . नहीं, पर 
«ՀԿ में कुछ कहता हूँ? यह कहकर भगवान्‌ ने अनुगीता' का उप- 
देश किया है । सर्बज्ञ, तथापि योग-युक्त भगंवाच्‌ के सुखःसरोज 
ते निकली गीता-सुघा एक ओर ओर प्रबोधोन्छुख भगवान का 
निःश्वासस्वरूप वेद दूसरी ओर । एक दृष्टि से ՀԵՐ का ही 
महत्त्व वेदों की अपेज्ञा अधिक «աա 81 किन्तु विवेकियों ने 
भगवान्‌ की «ԿԱՎ ԿՎ योगयुक्तता का उपयोग ՀՀ 
ատի उपनिषदां के सार अन्वेषण करने में ही किया है । | 

अतएव उन्होंने उपनिषदों को गो मानकर अजुन को वत्स 
ոպ" गोपालनंदन कृष्ण को सचमुच दोग्धा ՀԿԿ बनाकर 
बेद तथा" उपनिषदों कें सारभूत गीतामृत को लोकोत्तर दुग्ध का 
रूपक दे दिया गया है । इस दृष्टि से भी गीता का महत्वपूर्ण सम्मान 
है, कारण गौ की अपेक्षा दुग्ध का, ՀԿ की अपेक्षा उसके सब स्त्र 


` सिता, शर्करा आदि का महत्त्व अधिक होता ही है । पुनः सर्वज्ञ 


एवं योग-युक्त द्वारा मथित एबं निष्कासित ԳԱՀ का जितना ही 
महत्त्व समभा जाय, उतना ही कम है | तथापि यह भी ध्यान में 
रखने योग्य वात है कि वेद किसीके चुद्धिपूर्वेक निर्मित ՀԱՅ 
इसीलिए उनका महत्त्व इतना अधिक है कि गीता की मान्यता भी 


वेद-मूलक होने में ही है। यद्यपि गीता Հ, साबधान परमेश्वर 


Ը. की ही कृति है, किन्तु यंदि वह वेद्विरुद्ध हो, तो कदापि उसकी 


' मान्यता नहीं हो सकती । भगवान्‌ बुद्ध परमेश्वर के ही अबतार 
सममे जाते हैं, किंन्तु वेदबिरूद्ध होने के कारण दी आस्तिकों 
भें उनका सम्मान नहीँ है. . ..._ Noo 

. . इस तरह पुरुषों. से स्वतन्त्रता ही ԱԼ के आमाण्य में मूल 
हो. जाया करती. है, ,अतः प्रामाण्म-परीक्षण के लिए .वेदों .में 


«' 


Ս ոճի के ննա समर्थे एवम्‌ ԱՀՀ कोई भो कारये 
: अनेक. उद्द शयो के लिए होते हैं। पुराणों से परिज्ञातः ՀՈԾ. 
बुद्धदेव परमेश्वर के अबतार ही थे। वेदों स अनधिकोरियों की 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi «Արլ tized by eGangotri 
क्ष्‌ द्‌ आर प्रभिरश्य | 


पुरुष-स्वातन्ञर्यं का वारण बड़े प्रयत्न Վ किया जाता है। कद्दा गयी. . 
Թար: प्रतिषेब्या नः पुरुषाणां «աա» ՀՎԱ परमेश्वर | 
` भीवेदों के निर्माण में स्व॒तन्त्र नहीं है। किन्तु सुप्तप्रतिबुद्ध 

न्याय से (सोकर जगा हुआ छात्र जिस प्रकार विगत दिगस के 


पाठ का, अधीत विषयों का स्मरण करता हे, उसी प्रकार ) परमेश्वर 
पूत्रकल्प की वेद-आुपूी का स्मरणकर कल्पान्तर में उपदेश 
रते हैं | इसीलिए परमेरप्रर वेदों के օո या वक्ता कहद जाते दें. । 
जैसे पुरुष निःएतरासों का निर्माता नहीं सममा जाता, वैसे ही अपने 
निःइत्रासरूप व दां के भी निर्माता भगवान्‌ नहीं हैं । वे केवल उनके. 


प्रवृत्ति इटाने के लिए यज्ञ-यागादि के व्याज से बढ़ी...हुईं Շա... 


मद्रान आ द पापों का निराकरण करने के लि? ही वेद ओर 


यज्ञ आदि का उन्होंने खण्डन किया था। आर्तिकों की तो स्थिति 






यह है कि वे वेद के सामने वेदत्रेथ भगवान्‌ को भो नदीं मानते । 


जिस प्रकार पहले से विद्यमान Մոզ का पुरुष के विना. 


प्रयतन के प्रादुभात्र होता है, उसी प्रकार नियत आनुपूर्वी बाले 









है । इसीलिए बुद्धि के 


. / Se 
® = » լ ՞ 
ր LT er -- - 
"2 Ք" > 
= 


Բր | गुण या दोष का भी वेद में सम्पके. . 
व तकः .नहीं दै । अतएव वेद निरपेक्ष रूप से ही प्रमाख हैं । पुरुष | 


` ՀԱԿՈ निरायास उत्पत्ति होती है। पुरुषनिश्धास बुद्धि की. 

` अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि स्वप्न या տն में जिस समयं 
. - बुद्धिया उसकी क्रियाशीलता का अभाव दो जाता है, उस 
ह समय भी «աան का प्रवाइं चलता दीखता हेः । ठीक. . 
इसी प्रकार वेदों के ՀՎԿ में भी बुद्धि का सम्बन्ध अनपेक्तित 


«3 
ծ-.. ե 
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- बैदी की ४ 


निवास के समान जो बिता बुद्धि एवं प्रयत्न के ही अमिव्यक्त 
हो, बदी म्न्य Կապ माना जा सकता है। इन्हीं भावों का 
सूचन “रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यत्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः? 
इस श्रुति में मिलता है । इसमें वेदों को परमेश्वर का निःरबास 
चतलाया है । ` De न कट की: :: 
वेदा के विरुद्ध भगवान की भी आज्ञा न मानना वैसी हो 
` श्रास्तिनकता है, ՁԱՏ गुरु की आज्ञा ՀՈՅ गोबिंद | 
~` छी आज्ञा त्यागना । यदद भगवान्‌ का अरमान ՀՀ प्रत्युत 
सम्मान है, कारण ՀԱԼԼ वेदों तथा गुरुओं के दवारा ही तो. 
भगवान्‌ का बोध होता है। यदि उनमें दढ आस्था न होगी, 
तो फिर अगवान में ही वह आस्या कितने दिनो तक टिक 
सकेगी ९ जालुका की भीत के समान वेद-शास्नतिदीन ईए 
' श्रद्धा को गिरत विज्ञम्व ने लगेगा। अतः जब वेद्-शाल्रों तया 
£ गुरुओ से ही. भगवान्‌ का अस्तित्व एवं उनकी इपादेयता 
` ` ո होती है, तव उनमें अधिक ապա आवश्यक दी हे । 
शमायण, भागत्रत, भारत आदि म्न्थों के हो आधार पर राम, 
` Փա विष्णु, शिव आदि भगवरस्वरूर का बोघ होता हे। ये 
. न हों, तो उनकी उपदेयता को कोन कहे, աաա भी 
` Կիա हो जता है। अतः जिनके दाणा भगवान को ख्याति 
Ց. ओर. मान्यता है, उन्हें न मानना दी उनका अपमान है। रिख 
ԷՅ रुष्ट होने पर गुरु रक्तक है, पर गुरु के रुष्ट दोने पर कोई भी. 
.. रक्षक नदं है--''शिवे ՀԹ शुरुसत्राता गुरो शष्ट न ԳԿՀ 
` ԿԱՎ कहददीहैं- « `° | 
«Հա न नारद कर उपदेश । आप कहें ՀԿԿ महेश 
गुर के बचन प्रतीत न जेहीं («ՀՏ शुभगति सुमति कि ՀԱՄ 
` चेद साझात्‌. भगवान के अबतार हो हैं, स्वरूप ही हैं। "सक 
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:मेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्य स्वं ` पुरुषोत्तम”--पुरुषोक्तम भगवान्‌: का 
बोध सिंवां वेदों के ओर-क्रिसी तरह नहीं होता । “वेदो नारायण 
साज्नात?, “वेदस्य चेश्वरीयत्वाततत्र सुह्यन्तिः सूरयः?-भागवत के 
इन पद्यों से भी वेद को साक्षात्‌ भगवट्टीप कहा गया .है। 
भगवान्‌ भी “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ? 
इस गीता-ञचन में :'मया” इस अंश से अपने वेदस्वरूप की 
ही इङ्गना कर रहे हैं, 'वेदरूप से मैंने प्रथम ही दो . निष्ठाओं 
का वर्णन किया है ն इतना ही नहीं, प्रत्युत भगवान्‌ के अस्तित्व ० 
एवं उपादेयता को प्रकाश करनेवाला वेद्‌-स्वरूप भगवान्‌ 


से भी 
न ड से अधिक प्रकाशक का महत्तर प्रसिद्ध ही हे । 


भगवान के स्वप्रकाश चिदंश का ही वेद्रूप में प्रादुर्भाव हुआ हे। 
यही समस्त Հաաա का उत्पत्तिस्थान है। वैयाकरण इसीसे 
अप की सृष्टि मानते है - 5 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यद्च्त्रम्‌। | ՀՅ»: 
.::.. विवतततेऽथमावेन प्रक्रिया जगतो यतः կ» 
©` तभी वेद-मूल और वेद्सारभूत प्रणब आदि भगवज्नामों 
छा भगवान्‌ के साथ अभेद कहा गया है। भगवन्नाम भगवान्‌ 
Ր. सेभी श्रेष्ठ हे। श्री गोस्वामीजी ने कहा हे 


ԷՅ «राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति «ԺԱ 
Ց 2 ն Ս. राम भालु कपि कटक बटोरा। सेतु हेतु भ्रम कीन न योरा ॥ ~.) 
2 नाम लेत भवर्सिधु सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन «ԿԱԼԱ. 








कहदु कहाँ ,लगि बा बड़ाई/। राम न सकहिं नाम गुण गाई ॥'? 

० जम द भगवान्‌ से उद्भूत और «աթ स्वरूप है 

Ն, ՀԱՅԻ र स त्व. ԿՎ उपादेयता को सिद्ध करते हैं। अतः , ` 
. अनक विरुद्ध रावान्‌ की भी बात 'न मानना ही आस्तिकता : 
; ՎԵ ER 5 i ամ 
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एवं बुद्धिमानी है| एंक बार जब भीष्मजी-पिंडं-प्रदानः करने लगे,-- 

तो उनके पिता श्रीशन्तनुजी का हाथ स्पष्ट -पिण्डअहण के : - 

- लिएं व्यक्त हुआ | इसपर भीष्मजी ने वेदज्ञों से प्रश्न किया कि-: 
या श्राद्ध में हाथ पर पिण्ड-प्रदान वैध हें Ս ब्राह्मणों ने कहा- 
“नहीं, कुशाओं पर ही पिण्ड-प्रदान की शास्त्रीय विधि है ।? फिर भीष्स- 

'जी ने वेसा ही ա श्रीशन्तनु उनकी अटल शाख्निष्ठा से 

प्रसन्न हो उन्हें आशीर्वाद देकर चले ՀՊԱՀ तरह वेदों के : 
निर्माण में किसीका स्वातन्त्र्य न दोना उनके प्राण्य का. 
साधक ही है और प्रयत्न एवं बुद्धिनिरपेक्ष. वेदों का प्रादुभाव- 
उनकी स्वाभाविकता एवं अक्ृत्रिमता का व्यंजक है | अतः «Հա 
की समाहित बुद्धि से बने हुए अन्थ की भी अपेक्षा अ्यत्न एवं 

बुद्धि-निरपेक्ष श्वासबत्‌ स्वाभाविक वेंदों का अधिक महत्त्व हे । 

` ` यही कारण हे कि आस्तिकों के यहाँ गीता सर्वज्ञ, समाहित, _ 

 कृष्णप्रोक्त ह--इतने से ही संतोष एवं गीता का . माहात्म्य नहीँ 

हे, प्रत्युत उसका महत्त्व ՀԱՅ है क्रि समाहित, աե. 
. कृष्ण परमात्मारूप गोपाल के द्वारा वेद्‌-शीषे उपनिषद्रूप गोओं 

के दुग्धामृतरूप में उसका प्रादुर्भाव ածն ...` | 

` वैष्णवों के परमधन भागवत की भी महत्ता Հազա. 

के सुमधुर फल होने के ही नाते बढ़ी । भ्रीमद्भागवत्त फल ही. 

नहीं, ՀԱՆ ԿՀ परिपक्व फल हे.। वह फल भी कल्पतरु का,. - 

जो स्वयं सरवाभी्टदायक हे। वह .कल्पबृक्ष भी साधारण Հո-. 

दायक देवतरू नहीं, अपितु वेद-कल्पतरु है। इस कल्पतरु से | 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-समी प्रकार के पुरुषार्थः अनायास 
प्राप्त हो सकते हैँ । उस «աս लोकोत्तर -कल्पद्र स का सारतम, 

परिपक्व -एवं; स्वयं गलित फल श्रीमद्भागवत है | वह. भी 

- शुक-तुण्ड 'स्पृष्ट-होने , से अतिमधुर है। श्रीशुक զաց नहीं. ` 

ह हर 
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क ... “परमइस, सहासुनीन्द्र-कुलतिलक णच शरीञ्जेन्द्रनन्द्न ՎՎ 
ˆ ओवृषभानुनन्दिनी के զաս से परिपुष्ट शुक हैं । उनके 
 _ տարա से संस्पृ यह भागवत फल हे । यहाँ भी 
वेदसार एवं աղա होने से ही श्रीमद्भागवत का 
. माहात्म्य घढ़ा | यही भागवत के Վազ մ स्पष्ट किया गया 
है। जैसे ա मधुरिमा նա हे; फिर भी ՀԳ 
` निकली हुई शकरा, सिता, कन्द आदि के माधुयं की विचित्रता 
मान्य होती है, वैसे ही वेदों का ही सारसमूइ होने के कारण 
श्रीमद्धागबत का महत्त्व विलक्तंण हे 
22९० «Հազա परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
| ՀՅ: प्राचेतसादासीत्‌ साक्षद्रामायणात्मना կ» 
अर्थात्‌ विवेच्य परमात्मा जब श्रीरामरूप में प्रकट हुए” इत्यादि 
` अचनों के अनुसार रामायण, भारत आदि समस्त आपे-प्रन्थ वेद 
. से ही महत्त्वास्पद होते है 
अग्नि को उष्णता ओर जल की ա स्वाभारिक घसे ४ 
Հ 178 भी उनके निर्माता नहीं माने जाते । यदी कारण है 
Թ. अग्नि कभी शीत ओर जल कभी . उष्ण ՀԱ होता । यदि 
निर्माता के अधीन उनका निर्माण हो, तो स्वतंत्र होने. के 
. कारण निर्माता बसा भी वना सकता है । इसी तरह अगवान 
. ` के निःशवासभूत वेद स्वाभाविक हैं, कृत्रिम नहीं। भगवान्‌ वेदो 
` Ֆա ही हैं, यह बात पराशरजी ने भी “कही है-- 
: FR न करिचद्वेदकताऽस्तिवेद्स्मता प्रजापतिः । 
» «ազգ स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे॥ 
ԱԱ զ व अथु द है । उसके विवेच्य विषुयंभूत 
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की अपौरुषेयता 


के विचित्र गुणों का सहज में ज्ञान नहीं होता, तब फिर अनन्त 


ՅԿ एव उनके अनन्त संप्रयोग-विप्रयोग ओर उनसे ՅԿ . 


एवं अभिभूत द्लोनेवाली विचित्र शक्तियाँ किसी. «աա को. 


कैसे त्रिदित हो सकंती हैं ? एक तृण कोई लें, तो उसमें न जाने 


कितने रोगों को उत्पन्न और विनष्ट करने की शक्ति है। 


'फिर दो चार औषधियों के संयोग आदिं से कितनी 
शक्तियाँ संकुचित एव' बिकसित होती हें--यह जानना 


: जीव केलिए अन्वय-व्यतिरेक आदि युक्तियाँ से Հոյ कर्पा 


में भी संभव न होगा । एक विष के ही शक्तिपरीक्षण में सहस्रो 
प्राणियों की हत्या हो जायगी, फिर भी ठीक-ठोक परिणाम 


ज्ञात नहीं होगा.। इसी तरह योग्य एव अयोग्य अनेकविध 


पदार्थों के ज्ञान में पुरुष की योग्यता नहीं है । अतः इन सब 


` विषयों का जिस. शास्त्र से बोध होता है, बह अपोरुषेय ही .है। 


-Հ..8 | इसकी उत्पत्ति के लिए परमेश्‍वर ՎԱՎ व्यर्थ है, किन्तु क्या : 


लोग कहते हैं कि यह विश्व अपने आप ही उत्पन्न होता 


इसका अर्थ यह है कि प्रपंच अपनी उत्पत्ति में स्वयं ही कारण : 


है ? यदि हाँ, तो क्या यह विश्व अपती उत्पत्ति के समय था या 


नहीं ? स्वतंत्रता विद्यमान की होती है या अविद्यमान की ? _ 


यदि सृष्टि के पहले प्रपंच का अस्तित्व दो, तो फिर सृष्टि की बार्ता 
ही क्या ! जब उस समय प्रपंच अविद्यमान हो, तमी सृष्टि का 


= असंग उठता है फिर उसके किसी कारण की भी अवश्यकता 


झनिवाये हो जाती दै | यदि कालाधीन नित्य निरवयव परमाणुओं 


के संयोग-बियोग से सूष्टि एवं प्रलय कर स्वीकार लिया .जाय, तो 


- «Վ काल में यह स्वातंत्र्य माना गया तो, नामास्तर.से इश्वर का ही 


` अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि परमेररर का सब | 
2 अ्रथम लक्षण स्वतंत्रता ही दै। सबश्ञ एवं सवेशक्तिमान्‌ के बिना. 
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पा वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


Ն արո անա ही नहीं सकती। जो सर्बज्ञ एवं. ԱՎ» 
हे, बही शाख को कह सकता है | उसीका नित्य बचन वेद है। * 

' . ङु लोग तो पूर्वेकथनानुसार परंमाणुआं या विद्य त्कों की 
स्वाभाविक हलचल, संघर्ष एबं एकन्नीभवन से प्रथिव्यादि-क्रम से 

बिश्व का विकास मानते हैं, परन्तु कुछ लोग संयोग, जियोग,संघष, 

एकभा भनन आदि के नियामक रूपमें परमेश्वर को माननेके लिए. 

बाध्य होते है । क्योंकि बिना किसी सवेनियामक के अकस्मात्‌ विघटन 

या अकस्मात्‌ संघटन केसे संभव होगा ? ऐसे लोग इश्वर के 
अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी वेदाख एवं वैदिक सृष्टिक्रम 

` क्रो अमान्य ससमते है उनका कहना है कि किसी निशिष्टराक्तिः 

« परमेश्वर ने ही इन भूगोज्ञों एबं खगोलों को बनाकर गेंद के समान' 


पक दिया है | वे जिस संकल्प से, जिस वेग से फेंके गये, ՀՅ 
ही भ्रमण करते हैं; क्योंकि जव लोक में कोई भी स्थूत एवं 


गूढ़ पदार्थ निराधार नहीं होता, तो प्रथ्वरी आदि की निराधारता क्से 
कही जा सकती दै. । अतः जैसे पार्थिव प्रपंच का आधार տոր हे; 


` रूप से जल का आधार प्रथ्वी ही देखी जाती दे, तथापि զա 
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ՀՅ ही श्रोतक्रम के अनुसार प्रथ्वी का आधार जले हे । साधारण 


 ष्टिसे देखने पर स्पष्ट बिदिति होता है कि काष्ठ, नाव आदि? 
पार्थिव पदार्थ भी जल के आश्रित हैं। इसी भावना से प्रथ्वी का. 
' ` कह में होना संभव ह। जैसे डु में दी दविभाव हने पर «Հ. 
हर आ जाती दै, वौ से दी जल में प्रथ्बी-भाव आता 1 उपनिषदों 
में भी यह च्छन्त आया दै कि जैसे माँड में जमने से कठोरता 
` Ձա है, वैसे ही जलं का ही तोह पृथ्वी है । ` 
से दघि श ऊपर का अंश कठोर ओर नीचे का अंश द्रत होता . 
बसे ही त के ऊपर का झंश कठोर है ओर नोचे का «ա` 
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णाम प्रथ्वी है। जल में गुरुता या लघुता एवं पतलापन या ՏԸ, 
पन देखा जाता है-। यमुना का जल कुछ गाढ़ा एवं զա का कुछ. 
हलका होता है। यद्यपि जल में भी गुरुता होती है, अतः वह पृथ्वी 
के ही आश्रित सममा जाता है, तथापि बादलों में'रहनेबाले जल 
सें कितना सूम अंश होता है। वायु के सहारे तुषार देखे जाते हैं . 
एवं सूये की किरणों के सहारे जलों का आकर्षण होता है। इसी 
दृष्टि से भौत-क्रमानुसार जल का भी तेज के सहारे रहना सिद्ध हो 
=~ տած वायु -भें तेज की मन्दता देखने से तथा बायु के गुण 
` स्पशेकी अग्नि में अनुस्यूति होने से तेज को भी वायु के सहारे माना 
जा सकता है। ऐसे ही आकाश में ही वायु की हलचल हो सकती 
है और आकाश का शब्द गुणवायु में रहता है. ।. इसीलिए 
वायु का कारण ԿՎ आधार आकाश माना गया। कार्यों में. 
` कारण के कुछ गुणां का प्रवेश रहता ՅԱ» आकाश का 
ւ. Տպա वायु में, वायु का स्पशे-गुण तेज में, तेज का रूप-गुण 
=~ में ओर जल का रस-गुण प्रथ्वी में उपलब्ध होता है कारणः 
के गुण कार्ये में प्रविष्ट होते हैं, पर कार्य के गुण कारण में नहीं । 
अतएव कारण में सूचमता एवं काये में स्थूलता होती है। इसी- 
लिए शब्दादि पञ्च गुणां से युक्त परथ्वी कार्यं ओर गन्ध-गुणरहित 
अतएव सूकम जल कारण है। जैसे तेज एवं आकारा में զան. 
व्यापकता और कारणता निर्णीत है, बैसे ही जल में भी पृथ्वी की 
« ` अपेक्षा व्यापकता, सुक्मंता एवं कारणता मानना युक्त है। 
पृथ्वी में गाढ़ापन, स्थूलता तथा कठोरता है, तो जल में 
हलकापन एबं -सूत्मता हे। किरणों से Տա जलीय अंश का | 
' आकर्षेण होता है, उस में और अधिक सूच्मता «Կապա 
होता है | आकारा में यह सूकमता ओर बढ़ जाती है। कुछ लोग 
आकाश को कारण मानने में «ՀՎ करते हैं। किन्तु वे यह: 
Է | է 
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ध्यान में नहीं लाते कि यदि आकाश कारण नहीं, तो उसके शाब्द्- 
गुण की बायु, तेज और जलादि में उपलब्धि. कैसे हो सकती है! अतः 
आकाश को बायु का कारण मानना युक्त ही है। अनुभव में भी 
आता है कि अतरकाशा में हलचल ओर उससे उष्णता, उससे 
स्वेद और उस से मैल उत्पन्न होते हैं । ऐसे ही आकाशा से वायु 
आदि क्रम से सबकी उत्पत्ति ՅԱՅ कुछ लोगों का कहना हे 
“शब्द आकाश का गुण ही नहीं, वह तो वायु का काये हे ।' किन्तु 


जैसे अन्यान्य वायवीय विकार त्वगिन्द्रिय से गृहीत होते ' 


हैं; वैसे .ही शब्द भी त्वगिन्द्रिय से उपलब्ध होना चाहिए । 
पर शब्द का ग्रहण «Ապ स्वरिन्द्रिय से भिन्न आकाशीय 
श्रत्रेन्द्रिय से ही होता है। प्रायः सवेत्र ही ग्राह्मं-ग्राहक्भाव सजातीय 
सें ही हुआ करता है। पार्थिव गान्ध का ग्रहण पार्थिव घ्राण से ही 
होता है। तेज के गुण रूप का उपलम्भ तेज नेत्रेन्द्रिय से ही 


होता है । इस से स्पष्ट हे कि आकाशीय श्रोत्र से उपलव्ध . 


होनेवाला शब्द आकाश का ही गुण है। अतएव शब्द, स्पशे 
रूप, रस एवं गन्ध ՎԿԱ गुण आकाश आदि 


पञ्चभूता 
के असाधारण सममे जाते है,ओर इन्हीं पाँचो भूतों के पाँचों गुणां 
को जानने के लिए श्रोत्र आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनी हें 


स्थूल का आधार सूक्ष्म ही होता दै । सूक्ष्म जल स्थूल տոն 


का आधार हे | ह का सूक्म तेज और उसका आधार 


उससे भी ՎԿ वायु है। वायु से भी सूकम आकाश वायु का-> 


आधार जो जितना सूक्ष्म हे, उसे उतने ही कम आधार की 





है। इसी कारण स्वापेक्षया परम सूक्ष्म, स्वप्रकारा 


 परमतत्त्वको किसी भी आधार की अपेक्षा नहीं पड़ती । वह 





“निराधार होता हे । ऐसे ही उत्तरोत्तर आधारां में विशेषा की कमी 


हूँ: है ` : रहती है। अन्तिम आधार में पूणे स्वच्छता, सुता, निराधारता, 
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निबिंशेषता सिद्ध होती है।इस «Գ सूर्म व्यापक तथा स्वच्छ : 
को कारण एवं आधार मानने से ԱՒ व्यापक संबसे:सूर्से 
एवं स्वच्छ, स्वप्रकाश, सत्‌ परमार्थ तत्त्व सिद्ध हो जांता हे। ` 


कहा जाता हे कि 'ैदिकों ने जितनी ատ और संसार 
का निणेय किया है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उससे कहीं अधिक 
लोकां का .पता लगाया है। रात्रि में जिन अपरिगणित ताराओं 
से नभोमण्डल दीपन होता है, वे सभी लोक हैं।” किन्तु उपनिषदों 


` आर पुराणों का आशय न सममने से ही यह भ्रम फैलता है । उप- 
` निषदों के Կն जल आदि ऐसे व्यापक हैं कि उनमें सबका अन्त- 


भाव हो जाता है। 


गन्धगुणवाला द्रव्य पृथ्वी एवं रसगुणवाला «ԿՅԱՆ 


जितने भर भी गोल हैं, सभी गन्धगुण ԿՈՅ मिश्रण से बने 
है । इल तरह पृथ्वी में सबका संग्रह हो जाता है । ऐसे ही प्रथ्वी 


'से सैकड़ों गुना अधिक रसगुणवाला जल है। पुराणों मैं 
. अपरिगणित या अनन्त ब्रह्माए्डां का वणन आता है; परन्तु - 


उपनिषदे इसकी चर्चा नहीं करतीं। कारण यह हे कि उनके 
मत में एक या अनेक न्रह्माण्डों में, «ՀԱԶ गन्ध-गुणबाली 
पृथ्वी एवं रस-गुणवाले जल को समक लेना चाहिए | पुराणों के 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के अभिमानी और स्वामी उपनिषद्‌ के 
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महाविराद्‌ हैं। पुराणों के अनन्त. նազով का समष्टि - 


~ उपत्तिषदों का महाहिरण्यगर्भ है। तारागण ՎՏ सेरुश्शरङ्ग के 


आधार पर हों, चाहे वायुविशेष के सद्दारे ही भ्रमण करते हों, 
पर आ जाते हैं ये सभी एक ही ब्रह्माएड के भीतर। ऐसे ही 


` अनन्त न्रह्माण्ड जिस प्रकृति के गभ में विद्यमान हैं, बह प्रकृति 


ही स्वयं जिन भगवान्‌ के समाश्रित है, चह सच्चिदानन्द 
परम तत्त्व अपार एवं अनन्त है। खगोल जल के सहारे या 
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ՎՀ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


चायु के ह रहें, सबका अन्तिम आधार परमेश्वर मानना 
ही पड़ता है | | Հ 
: एक सत यह भी है कि सभी खगोल वायु के सहारे हें । ՀՅ 
वेगवान वायु में बृत्त, जल एवं बड़े-बड़े ՎԱՎ उड़ सकते हैं, वेसे 
ही महावेगवान्‌ बलवान वायु में दी खगोलों का अमण हे। 
पुराणों की कल्पना है कि भूधर, सागर, कानन, समस्त पृथ्बी 
की स्थिति दिग्गज, कूं, ՎԱՅ, शेष आदि पर है। सर्वत्र ही 


प्रकाशमान्त रूप सत्‌ परमात्मा है | 
` परमेश्वर का सङ्कल्प अव्य्राहत है। अनीश्वरवादी भी यद्यपि 


जो सबका अन्तिम आधार और स्वयं निराधार हो, बद्दी स्वयं 


ՊՈԼ» मण मानते हैं, परन्तु वे लोग इन सब कार्यों के. 


लिएं परमेश्वर की. आवश्यकता नहीं समझते। उनके मतों में 


सभी ՎԱ में कोई स्वभावसिद्ध आकर्षक शक्ति है, जिसमें. 
वे सब परस्पर आकृष्ट होकर भ्रमण करते हैं। परन्तु यह ~ 


 चिचार अत्यन्त तक-शुन्य है, क्योंकि इसमें “अन्योन्याश्रय' «Կ. 


' है। परस्पर आकर्षण से स्थिति या भ्रमणं नितान्त असम्भव 
है, अन्योन्याश्रय कारय लोक में नहीं बनते श्रन्योन्यांश्रयाणि 
कार्याणि लोके नेव प्रकल्प्यन्ते ।” चुम्बक के सहारे उसमें आक- 
 छितददोकर लोहा रहता दै, परन्तु चुम्बक लोहद के सहारे नहीं 
ՍՈՆ" ठिकता। उसे अपना कोई दूसरा ही सहारा रखना पड़ता है। 


. सबका अन्तिम आधार भित्ति को मानना ही पड़ता है। 

`  ग्रदिइनगोलोंमें स्वतः या एक दूसरे के सहारे स्थित रहने 

Ս անա राक्तियाँ सानी जायं, तो लाघवात्‌ एऊ ही ऐसी दिव्य 
 राक्तिसे सम्पन्न परमेश्वर क्यों न मान. लिया जाय? जिससे 
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इटो के डाट बनते हैं, उनमें परस्पर के सहारे स्थित होते हुए भी 


समस्त इयवहार उपपन्न दो जायें। पृथक्‌ एथक पदार्थो के նաշ 


~ 
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ՀԱ की पौरुषेयता 


स्वभाव की शक्तियों को स्वतन्त्र मानने की अपेक्षा सवशक्तियों 

Հ अधिष्ठ तुश्वरूप परमेश्वर के मानने से सरलतापूर्वक व्यव- 

हार चल सकता है | अतः कुछ लोग ईश्वर मानकर कहते हैं. कि 

“उसके बनाये हुए भूगोलाँ एबं खगोलाँ की गेंद उसके सङ्कल्प 

से स्थित है। उसमें भी भूगोल आदि अ्रमणशील हैं और «Դ 

गोल स्थिर हैं। भूगोल में प्रथम ठण आदि उत्पन्न हुए; फिर 

कृमि, ՀԱ आदि; फिर ՎՀ, सप आदि अण्डज; उसके अनन्तर 

Չո, व्याघ्र आदि; फिर पशु एवं मकटों की «ՎԵ हुई; उसके 

पीछे बहुत प्रकार के बहुदेशनिवासी मनुष्य उत्पन्न हुंए । उनमें 

भी क्रम से ज्ञान की वृद्धि हुईं है। ՎՀ लोग सूख थे; 

ज्ञान का पूर्ण विकास होने: पर स्वज्ञ होंगे, तभी शास्त्र को 

भी सिद्धि होगी। बालक पहले अज्ञानघन होता है, उत्तरोत्तर 

. «զ ज्ञान की बृद्धि ՁՈԿ इसीलिए “यथोत्तरं मुनीनां 

=~ प्रामाण्यम्‌? यह सिद्धान्त है। अतएव उत्तरोत्तर पुरुषों के 

. चचनों का प्रामाण्य है। पूवे-पूर्चे वेद आदि वचनों का अप्रा- 
պանն | - | 

इन ԿՀԱԿՎ से प्रश्न होता है कि क्या यह आपका 

सिद्धान्त पूवजों को सम्मत है! अथवा भावी पुरुषों के लिए 

मान्य होगा ९ पूर्वजों के लिए सम्मत तो हो नहीं सकता, 

. क्योँक्रिवे तो आपके मतानुसार आधुनिकों की अपेक्षा मूख ही 

~` अ; फिर उन्हें इस सिद्धान्त का बोध ही कहाँ ! यदि कहा जाय 

कि उत्तरोत्तर विवेकियां को यह सिद्धान्त सम्मत होगा, तो 

वह भी नहीं, क्‍योंकि उनकी अपेक्षा तो इस सिद्धान्त के संस्था- . 

यक सूखे ही ठहरेंगे। फिर इसपर विचार क्या किया जाय! 

' ज्ञो स्वयं अपने को मूख स्वीकारकर दूसरे को मूखे कहता है, 

उस से शाजाथे ही कैसा ? जो दूसरों की दृष्टि में मूख हो, उससे 
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कुछ कहा भी जाय, परन्तु जो दूसरों की दृष्टि तथा अपनी भी 
. सम्मति से सूखं दी है, उसका कहना ही क्या? पूर्व के लोग 
तो गत ही हो चुके; अग्रिम शिष्य, विकास-क्रम के अनुसार 
गुरुओं से भी अधिक विवेकी ही होंगे, तो फिर सिवा निर्माता 
के इस विकास-सद्धान्त का उपयोग भी किसके लिए है ९ 
कि प्राय: यह कहा जाता है. «պ पूवंशिक्षित ज्ञान और 
कुछ काल द्वारा उपलव्ध ज्ञान, ये दोनों मिलकर बहुत हो जाते 
हैं ।” परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञान काल द्वारा प्राप्त 
हुआ है, वह यदि शिक्षित ज्ञान के अनुरूप ही है, तो फिर शिक्षित. 
' ज्ञान के अनुसारियों में मूल पुरुषों से अधिक ज्ञान नहीं कहा 
जा सकता । यदि शिक्षित ज्ञान से विपरीत ही ज्ञान काल से 
पराप्त होता है, तो शिक्षा ही व्यर्थ है। जब शिक्षित ज्ञान सेः 
विरोधी ज्ञान ही काल से प्राप्त होगा, तब शिक्षित के स्वरूप- 
नारा से भिन्न शिक्षा का ओर कोई भी फल नहीं उत्पन्न हो 
सकता । यदि शिक्षित ज्ञान के अनुसार ही ज्ञान-विस्तार मान्य 
हो, तो फिर उसी परम्पराग्राप्त शिक्षा को ही तो शाख कहा जाता है, 
क्योंकि अनादि परमपुरुष परमात्मा से ही शिक्षा «ՀՎ 
चाहिये । प्रथम-शिक्ा-प्रवत्तेक सवंज्ञ परमेश्वर ही हो सकता 
हर उसके,अनादि शिक्षा-वचन ही वेद-शाख्न हैं। 
` झुल लोगों के मन में यह बात समाती ही नहीं है कि वेद 
अपौरुषेय हो सकते हैं। जब लोक में कोई भी वाकय या ग्रन्थ 
बिनां पुरुष की बुद्धि या प्रयत्न के नहीं बन सकते, तत्र यह . कैसे 
; अ सकता है कि “पुरुष के प्रयत्न तथा बुद्धि की अपेक्षा 
न करके ही वेदों का प्राकट्य होता है। परन्तु थोड़े ही विवेचन 
„, से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे एक कार्य होता है, वैसे ही 
समी ճե यह अनिवार्य नियम नहीं है । देखते ही हैं कि घरआदि . 
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कार्य यद्यपि हस्तपाद आदि से समन्वित रारीरी द्वारा ही होता 
है, तथापि अङ्कुर आदि कायं बिना देही के प्रयत्न के ही हो जाता. 
है। सावयब एवं सादि होने से ՎՎԿ अङ्कुर में कायेता का 
निश्चय है, तथापि वे किसी शरीरी से उत्पन्न नहीं हैं। इसी 
प्रकार यद्यपि बाक्यत्व, शाज्ञसव वेदों में भी हे, तथापि पुरुष के 
प्रयत्न या बुद्धि की अपेक्षा उन्हें रत्ती-मात्र नहीं है । जैसे अनादि- 
नियामक परमेश्वर और अनादि նազ जीवों का होना * 
सम्भव है, वैसे ददी. उनकी नियमन-पद्धति-रूप वेदों का भी -- 
अनांद्‌ होना सम्भव है। अनादि परमेश्वर के ज्ञान या निःश्वास- 
भूत वेदों की अनादिता में सन्देह ही किसको हो सकवा हे ! 

कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों एवं तदुक्त घर्मो को मानचे- 
वालों में कष्ट ही दिखाई देता है, अतः शास्त्र न मानना ही श्रेष्ठ 
8 ।' परन्तु यह ठीक नहीं । जहाँ शाख न भाननेवालों की 
संख्या आंधक है, वहाँ शासत्र माननेवालों को कष्ट है और 
जहाँ शास्त्र माननेवालों की संख्या आंधक है, वहाँ उनके न | 
मानने वालों को दुःख है.। परन्तु बुद्धिमानों को तो यह सुनिश्चित _ 
हे कि यथेष्ट ՀՎԱ वानर की अपेक्षा नर में यही विशेषता 
है कि चह शाख मानता है और शास्नानुसार व्यवद्दार. करता है। 
प्रमाणभूत चछु के बिना जैसे लोग सुख के भाजन नहीं होते, 
वैसे ही प्रमाणभूत शास्त्र के बिना भी प्राणियों को सुख नहीं 


-- होता। कई जाता है कि लोक में तो विपरीत ददी देखा जाता 


8 | ԿՈԹ ԹՈ एवं अशास्न सुखी Յ | पर यह कहना विचार- 
शून्य है। तृप्ति को ही सुख कहा जाता दै। पशुओं में भोजन 
आर मनुष्यों में ज्ञान से तृप्ति होती है। ज्ञान शास्त्र से होता है। 
क्या ज्ञान सुख का प्रतिबन्धक है! कोन-सा ऐसा सुखपात्र है, 
जो प्रमाण-विद्दीन हो । आरण्यक पशुओं को भी तो सुख के 
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लिए श्रोत्र, Վա आदि दलतः की अपेक्षा होती है | उनके वैगुण्य 


में वे भी दुःखी होते हैं। मनुष्य की यही विशेषता है कि उसमें 
यशु-साधारण प्रत्यक्ष; अनुमान प्रमाण हैं; साथ ही शास्त्र प्रमाण - 
झधिक है। अतएव աաա शिक्षक हे ओर पशु उससे शिक्षा 
पाता है | լ 

कुछ लोग कहते हैं कि 'यद्यपि ՀԱԿԱ श्रेष्ठ हे, तथापि Հա 


| तो दुलभ है। बेद में तो असम्भव बातों की भरमार 81 कहीं 


सो वर्ष की आयु, फिर कहीं पुराणों में सदस्न-लक्ष वषे की आयु 


ան है? परन्तु यह शद्भा ही निमूंल है। साधारण आयु सो 
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ԳՈՅ बतलायी ही गयी है, पाप या पुण्य की प्रबलता से उसमें 


न्यूनता या अधिकता भी हो सकती है। प्राण, अपान के संयम 
से आयु ՀԱՏ एवं उनके अपव्यय से न्यूनता होती है । 
` कुछ लोग कहते हैं कि “वेदों में तो व्याकरण की अशुद्धियाँ 


` चहुत हे, फिर वे परमेश्वर की-वाणी कैसे हो सकते हैं ?? परन्तु 


यह बात भी नहीं ठहरती, क्‍योंकि कृत्रिम वचनों में ही शुद्ध- 
अशुद्ध का विचार करना युक्त है। लता की सहजसिद्ध वक्रिमा 
पर कोन घृणा करता है ? . | 

पाणिनि ՅԵ कृत्रिम ՎՎՀ का शासन करते हैं, अर्थात्‌ 


` अतलाते हँ कि यह साधु एवं यह असाधु है। परन्तु «ահա 
ह ոն से वेदों के सभी शब्द साधु ( शुद्ध ) ही हैं। इसीलिए 
Ն “छन्दसि इृष्टान॒ुविधिश” यह सूत्र है। अकृत्रिम सर्वज्ञ 


भगवान्‌ का अक्ृत्रिस वचन ही वेद है। कृत्रिम . कार्य-कारण- 


`. सङ्घात के अभिमानी समस्त सनुष्यां को अवश्य ही वेदों का 





Ս अज्ञान आर सम्मान करना «եզ | 


. यह भी कहा जाता है कि 'जब निराकार परमेश्वर 


» 


Ը को मुख ही नहीं, तो उसे वेदों का निर्माता और कर्ता 


५3: 
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वेदों का स्वतः-प्रामाणय . ` ՎՏ 


कैसे माना जाय ?? परन्तु यह कथन तो तब सङ्गत होता, जब 
कि ईश्वर भी जीवों के समान ही अल्पज्ञ होते। जब परस्पर - 
अत्यन्त विलक्षण अनन्त प्रपञ्च के निर्माता भगवान्‌ हैं, तब विचार 
करने पर वे भी सबसे विलक्षण सिद्ध होते हैं, फिर वे क्या 
नहीं कर सकते ? कहा जा सकता है कि फिर ՀԱ परमेश्वर 
दीखता क्यों नहीं ? परन्तु उत्तर स्पष्ट है ՀՇ सवेबिलक्षण 


है, इसीसे नहीं दीखता। प्रश्न द्ोता है, तो क्या वह किसीकों . 


भी दीखता हे? समाधान यह है कि प्रमाता और प्रमाण के योग 
से प्रमेय का बोध अवश्य ही होता हे । ՅԵ 


वेदों का स्वतः-प्रामाण्यं रा 
कुछ लोगों का कहना है कि “शब्द और अर्थ के सङ्केतरूप 
सम्बन्ध की कल्पना शाब्द और अथं की सृष्टि के बाद ही हुई, 
օրր चह कल्पना परमेश्‍वर ने की हो, याः किसी जीव ने। 
` अर्थतर्वज्ञानपूवैक जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी- 
को प्रामाणिक जन प्रमाण मानते Հ Լ ऐसे ही एवं शब्द-प्रयोग- 
कर्ता के ज्ञान-प्रामाण्य के अधीस शब्द का प्रामाएय होता है। 


` पुरुषों में अम, प्रमाद, लोभ, विप्रलिप्सा आदि दोष होते ही _ 


`> है, अतः उनके वाक्यों के इन दोषों से दूषित होने की सम्भावना 


रहती है | फिर भी लोक में प्रमाणान्तरों से पष्ट होने पर उसकी 
प्रामाणिकता हो भी सकती है। जैसे किसीने «ա कि अमुक 
वाटिका में शेर के बच्चे जिलाये ծ, तो सुननेवाला जाकर देख 
सकता है और ठीक होने पर ऐसे वाक्य को प्रामाणिक भी कह 
सकता है| ° 
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पू वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


वेद्‌ तो प्रमाणान्तर से अज्ञात अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, 
प्रमाणान्तर से उसकी पुष्टि की सम्भावना ही नहीं। ऐसी 
अवस्था में उनकी प्रामाणिकता कैसे हो सकती है? कद्दानी 
` सरीखे वाक्यों का प्रामाण्य ही क्या है ? अतः बहुत सम्भव 
कि वक्ता के भ्रम आदि दोषों से वेद्‌ अप्रामाणिक हों । 

ԱՎ जैमिनि ने “ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः 
स्तस्य ज्ञानसुपदेशोऽञ्यतिरेकश्चार्थऽनुपव्धेऽथं तत्प्रमाणम्‌ 
बाद्राय णस्यानपेच्षत्वात्‌? इस सूत्र से उक्त, समस्त शङ्कां 
का उन्मूलन कर दिया है 

वेद किसी समय नवीन नहीं उत्पन्न हुआ, वह नित्य है। 
यद्यपि स्वगं आदि पदाथ अनित्य ही हैं, तथापि स्वगंत्व आदि 
जातियाँ नित्य हैं और उनमें ही शब्दों की शक्ति है | अतः वैदिक 
शब्दों का अर्थों से नित्य सम्बन्ध है, किसीका कल्पित नहीं है 

कहा जाता है कि 'सृष्टिकाल में इश्वर ही भिन्न-भिन्न शब्दों 
का भिन्न-भिन्न अर्थो के साथ सम्बन्धन्बोघ कराता है। परन्तु 
निराकार इश्वर किंस तरह सम्बन्ध-चोध करा सकता हे? यदि 
लीला-विग्रह धारण करके इश्वर सम्बन्ध-बोध कराये, तो भी 
ससे सम्बन्ध-बोध कराने के लिए अवश्य ही कुछ ऐसे शब्दों की 
आवश्यकता होगी, जिनका ամա लोग पहले से ही 
 , जानते हों। इश्वर इङ्गित या अभिनय से सम्बन्ध-जोध करा 
Ը ՅԱ यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि इङ्गित या अभि- 
Ը नयसीमित होते हैं. और शाब्द अनन्त हैं.। जिस शब्द-वारिधि . 
का इन्द्र आदि ने भी अन्त न पाया, उसके सम्बन्धबोधनाथ 
अनन्तं अभिनय चाहिए। परन्तु यह सम्भव नहीं है। यदि 
। सम्बन्ध-बोधनाथ աղ शब्दार्थ धम्बन्धों को नित्य मानना ही है, 
ՀԵՑ सभी राब्दाथे-सस्बन्ध को नित्य ही क्यों न माना जाय ? 


`. 







) 
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वेदों का स्वतः-प्रामाण्य 


गोशब्द और गौ अथं का सम्बन्ध अनादि काल से ही चला 

आ रहा है, यही मानना ठीक है। जिन नवीन अर्थो का 
नवीन नामकरण विदित हो रहा है, उनको भले ही कृत्रिम मान 
लिया जाय परन्तु जिन के सम्बन्ध का काल और कतो प्रमाण- 
सिद्ध नहीं है, उनको अनादि मान लेने में कोई भी आपरि 

हीं होनी चाहिए। . ४ . 

वेद के Մամոն उन्हीं अर्था' का बोधन करते हैं, जो 
दूसरे स्वतन्त्र प्रमाणो से जाने नहीं जा सकते । जैसे धमे, स्बरा 


տոն: 1 लोकिक-चाक्य, पुरुषाश्रित मादि दूषणा से दूषित 


होने के कारण अप्रामाणिक भी हो सकते है, परन्तु वैदिक 
चिधिः्वाक्य «ՀԿ प्रामाणिक ही होते हैं। कारण यह है कि 
वे अपने अर्थबोधन में दूसरे प्रमाणां तथा वक्ता के ज्ञान- 
प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं करते; अतः स्वतः्रमाण नित्य Յ| 
लौकिक वाक्यों के समान उनका कोई भी निर्माता नहीं है। 
यही कारण है कि निर्माता के दोषों से वेदों के अप्रमाण होने 
की शाङ्का ही नहीं हो सकती | यद्दी मत भगवान्‌ ՀԱՎ Կ और 
उनके शिष्य जैमिनि का है। _ FE 

`चाक्यों के प्रमाण न होने में दो ही कारण हो सकते :- 


एक तों निर्माता के भ्रम आदि दोष और दूसरा वाक्‍्याथे 


ञे प्रबल «վ से वाक्य का निश्चय । वेद नित्य हैं, नित्य 


पदार्थ निमित नहीं होते। जो निर्मित नहीं, उसमें निर्माता 
का दोष कहाँ से आयेगा ? दूसरी बात यह है कि वेदोक्त अथ . 
दूसरे प्रमाण का विषय ही नहीं है, अतः उसका बाध «ԿԵԼ 
मिथ्यात्वनिश्चय नहीं हो सकता । | 

। ակու भी अप्रामाण्य का एक कारण है। यथा-“जर- . 


` दूगाव, कम्बल और पादुकाओं से द्वार पर बैठा हुआ भद्गगीत गाता 
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६० : वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


OE ~ CBSA, 
कै ԵԶ 


" है। उससे զարդ ज्ाह्मणी ने पृछा कि दे राजन्‌! रुमा में 

` नमक का कया अथ है--““जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्यां . द्वारिस्थितो 

यायति भद्गकाणि। तं ब्राह्मणीं պն पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां 

«աաա कोऽर्थः ॥” ՀՅ अर्थ-हीन वाक्य भी अप्रमाण हैं। 

पर वेदों में ऐसी अबोधकता भी नहीं है। यह सन्देह भी किया ' 

जाता है कि जब अभ्युदय और निःभ्रेयस्‌ का साधन ՎՏ है और 

धम भी अचुष्ठान के द्वारा ही स्वर्गादि अभ्युदय का साधन होवा 

` है और अनुष्ठान ( भावना ) का ज्ञान प्रत्येक क्रियापद से हो 

जाता है जो सभी बाक्यों में होते हैं, क्योंकि बिना क्रिया- 

| पद्‌ के वाकय की पूर्ति नहीं होती; तब बिना प्रेरणा, आज्ञा 

` ` (विधि) के भी अन्य क्रिया-पदों से ईप्सित ज्ञान हो सकता है। 

| जैसे-'अग्निहोत्र होम से स्वग होता हे? ऐसे क्रियापद 

: वाले वाक्यों से ज्ञान हो जाता है कि यागादि धर्म, स्वगे 

| आदि «զվ के साधन हैं, फिर वाक्य में विधिकी क्या 
आवश्यकता है ! լ 

5: यदि कहा जाय कि धम में पुरुष की प्रवृत्ति कराने के लिए 

Ս थजेतः Պարթ (यज्ञ करे, होम करे) आदि विधि-वाक्य 

Հ: की आवश्यकता पड़ती है, सो भी ठीक नहीं। बिना «ոհ. 

Ս धर्म में रुचि हुए विधि-वाक्य पुरुष को बल्लात्कार से यागादि 

. ՅԱՐԱ नहीं कर सकते। अन्य वाक्यों की भाँति विधिका 

. भी इतना ही काये है कि 'याग स्वरों का साधन है, अतः करना 

' ‹ ՊԵՏ इस बात का बोध करा दे । ऐसे ज्ञान से यदि पुरुष 

की याग करने की इच्छा होती है, तभी बहु याग में प्रवृत्त होता 


Խն ये सभी कार्य विधि-व्यतिरिक्त आख्यात (Թու) 


















» էշ 


. उक्त वाक्यों से भो हों, तो फिर विधि की क्या आवश्यकता है । 


ԻԵ: 
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निवृत्ति-सिद्धि के लिए विधि-वाक्य अपेक्षित है, सो भी ठीक नहीं | 
थे सब कार्य प्रतिषेध-बोधक 'न' से हो जायेंगे। 'ब्राह्मण-बध 
झनिष्ट का साधन है, “नहीं करना. चाहिए? ऐसा ज्ञान होते . 
पर भी निवृत्ति तो पुरुष की इच्छा के ही अधीन है। तब झर्नि- 


. होत्र आदि धर्म को वैदिक-वाक्यःयोधित «Վ कहने में कया . 


Ք | | 
«Ա यह हे कि արորը यजेत! ( स्वगे की कामना 
वाला यज्ञ करे) इत्यादि वाक्यों में यदि विधि न हो तो यह 
अर्थ करना होगा कि “स्वगेक्नामनावाल्ा यज्ञ करता 8» | अर्थात्‌ ` 
झनुष्ठानरूप भावना का साध्य कार्य याग हुआ और वह याग 
परिश्रम और द्रव्य-साष्य होने के कारण दुःखरूप ही है। ऐसी 
स्थिति में. प्राणियों की दुश्खमय याग में ախ कैसे होगी.?. 
यदि विधियुक्त वाक्य होगा, तो विधि से प्रेरणा का बोध «նո 
आर प्रेरणा से प्रयल्न-रूपी भावना पुरुष से उत्पन्न होगी । 


चह भावना दुःखात्मक याग को छोड़कर इप्सित सुख-- 


मय स्वरो को ही अपना लक्ष्य बनायेगी। | 

वह याग जब ՎՎՎՇՎ से आवना के साथ सम्बद्ध 
होता है, तब विधिवाक्य का यदद अथं हो जाता है .कि 
याग से स्वगे को उत्पन्न करो। ऐसी स्थिति में यह आवना 
स्वर्ग को प्राप्त करानेवाली है' ऐसा ज्ञान होने पर पुरुष की | 
प्रवृत्ति अवश्य होगी । इस भाँति याग की भावना में पुरुषों की 
प्रवृत्ति होने के लिए ही विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि . 


विधि से ही याग में स्वगे-्साधनता तथा धमेरूपता सिद्ध होती 


है, तमी विधिवाक्य धमे में प्रमाण कहे जाते हैं । 


पूर्वोक्त सुत्न में 'अनुपलब्धेऽये? इस अंश से यह विवक्षित है. 


. कि अस्मरण अनुभव से गरृहदीत अर्थ का ही ग्राहक दे, अतः स्मरण 
ան | 


£ 
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स्वतशप्रमाण नहीं है । परन्तु यह विधिवाक्य उस प्रकार का 
नहीं है, किन्तु जो अथं प्रमाणान्तर से अविज्ञात है उस अथ का 
झाहक दोने से स्वतन्त्र रूप से प्रमाण होता है। 

ये ही विधि-वाक्य, उसका अर्थभाग भावना आदि और उस- 
का मूल स्वरा आदि यदि कोई वस्तु हों, तभी वेद के विधिभाग 
धमं आदि में प्रमाण हो सकते हैं। यदि ये सब सिथ्या है, तो 
विधि का प्रामाण्य सम्भव नहीं है। इसी अभिप्राय से बोद्धा के 
निरालम्बनवाद्‌ का भी शावरस्वामी ने खण्डन किया है | 

चिधि-वाक्याँ की धम में प्रामाणय-सिद्धि के लिए स्फोटवाद 
का भी वारतिककार ने खण्डन किया है, क्योंकि «ԽՀՎ संफोट 
से भी उत्पन्न हो सकता था, फिर मन्त्राँ में पदादि का ऊह कैसे 


बन सकता ? एक देवता के मन्त्र से जब अन्य देवता का कार्य 


यागा में किया जाता है, तो पूर्व देवता का नाम छोड़कर उसी 
सन्त्र में दूसरे देवता का नाम ՎԹ लिया जाता है। सन्त्र जैसा 
का तैसा ही रहता है। इसी नाम बदलने को ऊह? कहते हैं। 
“श्ये - त्वा जुष्टं चरु॑निवपामि” इस मन्त्र का सौरयाग में 
Ea होने से Չա इस पद्‌ के स्थान में 'सूर्याय” Վզ जोड़ा 
; जाता ह । | | 
 - इसप्रकार घट आदि अथं के अनित्य होने से घट आदि 
शब्दों का अथे अनित्य ही होगा, तो यह मानना पड़ेगा कि 
सृष्टि के अनन्तर किसीने शब्दों और अर्थों का «ԹԿ किया 


yw" AY ի, /7 «7 4 . ը ` 
sr SATs 77; ८* 1७९ 


अपेक्षा होगी। अतः चेद्‌ का अनपेक्षस्व-रूप स्व॒तः-प्रामास्य 


बाधित 
= Ay 


क a अतः घटत्वादि रूप जाति को नित्य मानकर 
वदद घटावि राच्दों का र्थ है--यह निश्चित किया गया है| 
Ը ईस तरह नित्य शब्द का नित्य अर्थ के साथ स्वाभाविक 


"Դ. 
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` होगा और वैदिक शान्दों को भी डस. सङ्केत करनेवाले पुरुष की 


Ts 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदों का स्वतः"प्रामाण्य 


संम्बन्ध है, वह कृत्रिम नहीं है । अतः सङ्केतकार की अपेक्षा न 
होने से वेदों का स्वतःप्रामाण्य ही सिद्ध होगा। जाति ही 
मोमांसकों की आकृति है। बौद्ध लोग जाति-पदाथ नहीं मानते 
हैं। ՀԽ अन्यापोहरूप ही जाति मानते हैं। इसीलिए अपोह- 
वाद का भी निरास करके जाति को भावरूप कहा गया है । 
बौद्धमत में घटादि-पदाथे परमाणु-पु्जमात्र ही है। 
जैसे, वन वृक्ष-समुदाय से अलग नहीं होता, वैसे ही अवयवों 
से पृथक्‌ अवयची भी नहीं होता।. इस मत का खण्डन करके 
कहा गया है कि यदि परमाणुओं का समुदाय ही घट हो, 


«तो परमाणु के अप्रत्यक्ष होने से घट आदि को भी «ազմ 


कहना पड़ेगा । फिर इस प्रकार व्यवहार का चलना ही अस- 
«ա हो जायगा।. इतना ही नहीं, शब्दों का इन अदृश्य 
अर्थों में सङ्केतग्रह कैसे होगा ? इस्‌ प्रकार शब्द्‌ कां प्रामाण्य- 
वाद ही बाधित हो जायगा। इसीलिए वनादि दृष्टान्त से 
वैषम्य दिखलाकर चनवाद-प्रकरण में वार्तिककार ने घट आदि 
रूप अवयवी सिद्ध किया है। इश्वरेच्छारूप सङ्केतवाले पक्ष में 
भी वेदःप्रामाण्य ՀԿԵԿՎ हो सकतां था, इसीलिए वेदकार 


. स्वरूप से इश्वर का निराकरण किया गया । 


इसी तरह चित्रादि यागा के फल पशु, वृष्टि आदि प्रत्यक्ष 
ही हें। कभी चित्रादि याग करने पर भी पशु आदि फल नहीं 
ան | अतः ऐसी विधियों का प्रामाण्य बाधित होंगा--इस 
शङ्का का समाधान चित्राचेपपरिहार-प्रकरण में कतृ-क्रिया- 
'वैगुण्य आदि के द्वारा किया गया है इसी तरह “स एं यज्ञा- 
युघी आत्मा "աղ स्वगं लोकं याति” इत्यादि वचनों से मालम 
पढ़ता है. कि यज्ञायुधवाला यजमान स्वगे जाता। है परन्तु 


. यजमान को यहीं जल जाना है। इस तरह एक वैदिक वाक्य 
० 820 ॥# 
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के अप्रामाण्य होने से उसके साम्य से सभी वेद्‌ का अप्रामाण्य 

हो सकता | इसका समाधान देहादि से भिन्न आत्मा सिद्ध 

करके किया गया है | - 

इसी भाँति զգա इस अंश में भी दो बातें चिचक्षित 

-, 81 एकतो यह कि ज्ञानों की प्रमाणता स्वतः ही हे, कारण 

 यह्दबातगुणयासंवाद से नहीं है। अथे के अनुसार ही 

: -प्रमाणों का प्रामाण्य होता है। प्रमाण अपने विषय के साथ 

- उसकी प्रमाणता को भी ग्रहण कर लेता है और अर्थप्रामाणय के 

अधीन ही भ्रामाण्यव्यबह्दार होता है। अप्रमाणता ՀԿ: नहीं, 

` किन्तु परतः है; क्‍यों कि अर्थान्यथात्व ही अधामाण्य है और वह्‌ 

बाघकज्ञान, कारणदोषज्ञाच ओर विसंवादज्ञान से ही गृहीत 

होता है। जैसे रञ्जु में संपंज्ञान का अप्रामाए्य दीपकादि्सापेक्ष 

ՀԱՏՈՎ आदि से ही होता है । 5५ र 

दूसरी बात यहद है. कि लौकिक वाक्यों का प्रामाण्य զարի 

. के यथार्थ ज्ञान के अधीन होता है, अतः लौकिक वाक्यों में 

` किसीका प्रामाण्य और किसीका अप्रामाण्य भी हुआ करता : 

Ս. ६्‌।पर वेदों का कोई कर्तो नहीं है, अतः उनमें वक्ता के अज्ञान 
Ս «ոն दोषां से अभ्रमाणता की शाङ्का भी करना युक्त नहीं है'। 

ह 5 साङ्कय-योगा के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य ԿՎ झप्रामाण्य 

दोलों ही स्वतःमान्य होता है, क्योंकि: जो सामथ्यं . जिसमे 

: स्वाभाविक नहीं हे, वह अन्य से नहीं हो सकती । कहा जा 

. सकताहे कि “उनके अनुसार वेव का րրա एवं अभ्रामाण्य 

` दोनों ही स्वाभाविक होंगे। फिर दोनों में से किसी एक ८ 

 निणयनद्दोने से बेद का अप्रामास्य ही ठहरेगा । 333 

Հեն एथ ही ठहरेगा।' पर यह्‌ 

` աար» ՏԱՀ आदि दारशनिकों के अनुसार गुड़ में 

जडया त्य वेद में պաա स्वाभाविक है। अनादिशिष्ट 
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परम्परा से परिगृहीत होने के कारण प्रामाण्यग्रह सुकर है । 
शिष्ट-परम्परा से वेद में अप्रामाण्य वैसे ही अगृहीत है, जैसे गुड़ 
में तिक्तता । अतः शिष्ट-परिग्रह से अप्रामाणय प्रस्थाख्यात है | 
यदि कहा जाय कि. “वेद्‌ के स्वाभाविक प्रामाण्य में क्या 
प्रमाण है १? तो उत्तर यही होगा कि स्वभाव पर आत्तेप वैसेही 
नहीं हो सकता, जेसे गुड़ की स्वाभाविक मधुरता पर कोई 


` आपत्ति नहीं उठायी जा सकती । जैसे गुड़ की मधुरता अनादि- 


` प्रस्यक्ष-परम्परा से मान्य है, वैसे ही वेद का प्रामाण्य भी अनादि 


हिष्टपरम्परा से निश्चित है | जैसे, गुड़ की तिता कोई नहीं 


` मानता है, वैसे ही वेद की अप्रामाणिकता .भी अनादि शिष्ट- 


परम्परा की स्वीकृति के विरुद्ध है। मानवधमशाख्न को प्रवृत्तिः 
“सीदि्‌ तमोभूतम्‌ इत्यादि पद्या से ՎԱՎ या वेदान्त मतः के 
अनुसार है। मनु वेदों का स्वतःप्रामाणय मानते है । 

न्याय ԿՎ वैशेषिक ՎԱՎ के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य एवँ 
अप्रामाण्यः दोनों ही स्वतः नहीं ज्ञात ՅԱ बात यह है कि. 
ज्ञान दो प्रकार का दोता है--प्रमाण ԿՎ अप्रमाण | कारणों के 
गुणाचुसार ज्ञान में यथाथतारूप प्रमाणता होती है। कारणों 
के दोषानुसार यथाथंतारूप अप्रामाणिकता होती है । अर्थात्‌ जिस 
ज्ञान के कारण रोगादि दोषों से दूषित होते हैं, बह «ապ 


. होता है। 


85% 


ei 


कहा जा सकता है. कि “इस मत के अनुसार वेद पौरुषेय या. 
इश्वरुनिमित है;--पुरुषों में भ्रम-प्रमाद आदि दोष दोरे 8 Ց 
फिर वेद से उत्पन्न ज्ञान में बेदकार पुरुष के दोष से अप्रमाणता - 
दी होगी |” परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि भ्रम आदि दोष जीवो. 
के ही स्वाभाविक हैं, ईश्वर के नहीं। | 
उक्त मता में परमेश्वर के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि नित्यः 


. 
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होते हैं। परमेश्वर ԿՀՎ एवं सवशक्तिमान्‌ है । जगदीश्वर द्वी ` 
Տ: हे करता हैं, तो फिर वेद की प्रमाणता में सन्देह ही कैसे हो 
सकता है? यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि भद्धा, विश्वास को 
` छोडकर ईश्वर में क्या प्रमाण है, क्‍योंकि इस समय उक्त प्रकार 
का कोई सवज्ञ पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता है। अंनुमान से 
भी वैसे पुरुष की सिद्धि सम्भव नहीं, क्‍योंकि ऐसा करने में 
झन्योन्याभ्रय दोष है। यदि कोई «ՀԱ सिद्ध होगा, 'तो उसके 
वाक्य का զրա सिद्ध होगा और यदि वाक्य की प्रामा- 
शिकता सिद्ध होगी, तभी उसके आधार पर सवेज्ञ पुरुष सिद्ध 
होगा । अन्य पुरुषों के वाक्य पुरुषाश्नित अम आदि दोषों से ' 
दूषित होंगे ही। यदि किसी नित्य आगम से इश्वर की सिद्धि . 
करें, तब तो बैसे वेद को भी नित्य माना जा सकता ՅԱ फिर 
चेदकार की कल्पना दी व्यर्थे है। यदि परमेश्वर सवज्ञ हो, 
दो भी उनको कोई सर्वज्ञ दी समझ सकता है। कारणं यह हे ... 
कि जो सब विषय को नहीं जानेगा, वह सर्वज्ञता भी कैसे जान - 
: सकेगा 1 जो पुरुष घट को जानता है, वह घटज्ञ को जान सकता | 
- Տլ इसी प्रकार ՋՈՋ जानेगा, वही सर्वेज्ञ को जान. 
` «տու इस तरह ԿՎԱՀՎ परम्परा. कहीं समाप्त नहीं होगी 
ओर इस प्रकार अंनव॑स्था दोष होगा ՅԵՏ अनवस्था-भंय से 
ազոտ समाप्त मानी जायगी। यदि इश्वर की सबज्ञता 








जानने के लिए अन्य सवज्ञ की कल्पना करें, तो उसकी सबज्ञता _ 
: Հ जानने केलिए अन्य सवंज्ञ की कल्पना करनी पड़ेगी । इस भ्रुकार 
| Բէ ԳԻՐՆ उसकी सवज्ञता अज्ञात रहगी, क्योंकि जो भी उस का सवज्ञता 
 जानेगा,उसेसवंज्न ही कहना पड़ेगा। यदि वह अन्तिम ԿՀԱ 
. नहीं, तो उसीके समान पूर्वेपूवं पुरुषों की भ सर्वज्ञता सिद्ध 

 -नहींद्दोगी। फिर मूलपुरुष ईश्वर की भी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं 
MS oA ot | \ i 
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: Եշ ՀԱԱ ՀՀ उड़ शरद 
हुईं, तो उस से निर्मित वेदों «խրա कैसे होगा? यदि 


բ 


अद्धामान्न से कोई सर्वज्ञ मानता है; “तब-तो फिर बुद्ध ने: क्यो 


भरा 


| 
, 


` 


) 


Հ 


"` 
, 


अपराध किया है जो वे «Վ न माने जायं? यंही बात बातिक- - 


कार ने भी कही है-- 

.. ՃՈ हश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः | 
निराकरणवच्छुक्या न चासीदिति कल्पना ॥ . 
कल्पनीयाश्च सवशा «Հաաա | 
य एव स्यादसवंज्ञः स॒ ՀՎ न . बुद्थते ॥ 
सवज्ञोऽनवुद्धश्च योनेव Հախ ՀՎ. प्रति। 

.तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत्‌ ॥ 
इन सब बातों का उत्तर नेयायिकों की ओर से दिया जा 
सकता है कि उक्त आपत्तियों से एक-एक बस्तु का प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान- 
रूप ՎՎՀՅ| न भी कहीं हो, तो भी कोई हजी नहीं । कारण यह है 
कि कीट-पतङ्ग आदि के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, परन्तु 
तरवज्ञता, धमेज्ञता तो ईश्वर में है ही। . FE 
` “कोडिसङ्कयापरिज्ञानं तस्य नः աալ 
. सव पश्यतु वा मा वा तत्वसिष्टं तु पश्यति ॥” լ 
फिर भी कहा जा सकता है कि जिस युक्ति से सवज्ञता का 
खण्डन हुआ, उसी तरह अतीन्‍्द्रियाथेदशिता का भी खण्डन 


ել 


हो सकता है। तत्त्व एवं धर्म, का स्वरूप चमेचक्षुओं के लिए | 


इश्वर की धसज्ञता को भी कैसे जानेगा ? इन्हीं युक्तियों से बुद्ध 
आदि आगमों की भी प्रामाणिकता खरिडित हो जाती है। भला, 


, जहाँ सन्द्राचल ՀՎ जाता है, बहाँ परमाणु के : इबने का प्रश्न 


ही क्या है?” ` | 
यदि ,नैयायिक वेदों कों «ՎԱԿ मानता है, तो प्रथम 


'दु्माह्य है ही। फिर जो स्वयं धर्मज्ञ या तत्त्वज्ञ नहीँ है, बह : 
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६८ चेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


उसके सिद्धान्त की ददानि 63 । दूसरे अपौरुषेय होने के काण्ण 
घेद्‌ का वक्ता न होने से वक्ता के गुण के आधार पर वेदों का 
प्रामाण्य भी नहीं सिद्ध होगा Է | 
उपयु क्त सारा वक्तव्य युक्तियुक्त नहीं है। जब ՀԱՎԱ ԿՎ 
आपजन से प्रणीत लौकिक वाक्य का भी प्रामाण्य सान्य होता है, 
तो समस्त आपो में शिरोमणि, निस्य, स्वेज्ञ भगवान्‌ से प्रणीत 
चेद में तो कैसुतिक न्याय से ही प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है । 
सर्वज्ञता की सिद्धि 'न्यायकु्षुमाञ्जलि’, 'बोद्धधिक्कार' आदि 
ग्रन्थो में पर्याप्त रूप से है। यदि आकाश आदि की तरह वेद 
ईश्वर-प्रणीत न भी हों, तो भी चेदं के प्रामाण्य में कोई बाधा 
नहीं पड़ती है, यह आगे कहा जायगा है। यहाँ तो केवल 


` प्रामाण्य पर विचार चल रहा है, इश्वर या उसकी सवंज्ञता 










- 
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- के खण्डन-मण्डन का यहाँ अव्रसर नहीं है। इस पर अत्यन्त 
पर्याप्त विचार किया «ՎՅԱ हरएक व्यक्ति अपनी अपेक्षा 
अपने शिक्षक की ՎԵՅԿ का अनुमान करके ही उससे शिक्षा- 
अहण करता है। यदि वह भी शिक्षक की बहुज्ञता को न जाने, 
तो शिक्षा लेने में प्रवृत्त ही कयां होगा ! यदि वह शिक्षक की 
बहुज्ञता को जान लेने से दी बहुज्ञ हो गया, तो फिर शिक्षा- 


` अहण में प्रवृत्त क्यों होगा ? इस प्रकार सवज्ञता के ज्ञान के 


सम्बन्ध में भी कहा-सुना जा सकता है. 

वौद्धमत में ज्ञानां का अप्रामाण्य स्वतः होता है, परन्तु 
Ջրա परतः होंता है। उनके अनुसार प्रामाण्य, अप्रामाणथ 
दोनों ही स्वतः नहीं हो सकते । बिना किसी अन्य कारण की - 
अपेक्षा किये ज्ञान का अन्धकार-प्रकांश के तुल्य परस्पर विरुद्ध 
भ्रामाण्य, अप्रामाण्य दोनों - नहीं हो सकते। जैले वहि में 









Խոզ दोनों नहीं माने जा सकते, वैसे द्वी ज्ञान में 
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Վ զ" 


आमाण्य-अप्रमाण्य दोनों ही स्वतः नहीं कहे जा सकते | 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी खास ज्ञान का प्रामाण्य 


माना जाय और किसी खास का अप्रामाण्य, क्योंकि जब दोनों 
व्यक्तियों Վ ज्ञानस्व से भिन्न ( अन्योन्यव्यावृत्त ) कोई रूप 
उपलब्ध नहीं होता; तब फिर कैसे कद्दा जाय कि एक ज्ञान 
प्रमाण है और दूसरा अप्रमाण | यदि किसी. अन्य कारण से 
ऐसा होता, तब तो प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य को स्वाभाविक नहीं 
कहा जा सकता । अतएव ज्ञान का स्वत+प्रामाण्य एव स्वतः" 
प्रामाण्य नहीं कहा जा सकता। स्वभाव या तो आकाश के 
ञ्यापक्रस्व का सा निस्य होता है अथवा जल की शीतलता 
एवं अग्नि की उष्णता के तुल्य। यह तत्त्व जिसमें रहता हे 
उसीके कारण से उत्पन्न होता है। ज्ञानत्व रूप धम तो प्रमाण, 
अग्रमाण-दोनों ही तरह के ज्ञानों में रहता है, अतः ज्ञानत्व के 
आधार पर किसी ज्ञान की անտա और अप्रामाणिकता 
की व्यवस्था नहीं हो सकती। एक ही ज्ञान में प्रामाण्य एवं 
आप्रामाणय दोनों ही मानने से साझुय दोष भी होगा। 

` ध्रामाण्य एवं अप्रामाणय”-दोनों ही परतः होगे-न्याय- 
«ԱՎ का यह सत भी ठीक नहीं । इस तरह तो ज्ञान को 
निःस्वभाव ही मानना पड़ेगा । यहाँ विकल्प होगा कि उत्पन्न 
ज्ञान गुण-दोष-निणग्र के पहले किसी विषय का प्रकाशा करता 
हे या नहीं करता? यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तब तो 


ज्ञान का स्वतःप्रामाणय ही हुआ। यदि डितीय विकल्प माना 


जाय, तब अग्रामाण्य ही स्वतः हुआ। यदि प्रामाण्य, अप्रामाएय 
दोनों को ही गुण-दोष के पराधीन कहा जाय, तब तो शुण- 


. दोषःनिणंय के पहले अनवधारणात्मक अथवा निःस्वभाव ही 


ज्ञान ठहरेगा । विचार करने पर यह बात जँचती «ՀԱ यह हो _ 
T Վ 


Պե 
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नहीं सकता कि ज्ञान अर्थ का निर्धारण Վ करे। 'ज्ञान निवि- 

षय होता है? यह कहना भी युक्तिसङ्गत नहीं है.। बात यह है 

कि ज्ञान, इच्छा आदि न्याय-मत' में कभी निविषय नहीं हो 

सकते | अतः बोद्ध कहता है कि अप्रामाए्य और कुछ नहीं, 

बल्कि प्रामाणयाभाव ही है। अभाव अवस्तु ही होता है। वह 

दोष आदि किसीसे उत्पन्न नहीं होता। इसलिए दोष फे आधार 

पर झप्रामाण्य का निण्य नहीं होता। इसलिए अप्रामाणय 

स्वतः होता है, प्रामाण्य परतः होता है, क्‍योंकि वह वस्तु है। 

बहू शुण-जन्य होता है, अतः गुण-निणय के अधीन ज्ञान के 
` प्रासाण्य का निणंय होता है। इसके अतिरिक्त सप का ज्ञान 
कभी सप से होता है ऑर कभी असपंभूत रस्सी से भी सपं का 
* ज्ञान हो जाता है। अतः ज्ञानत्व-मात्र से उसके «Կա का 
 _ निर्णय नहीं हो सकता। अतः शुण-संवाद्‌, ज्ञानान्तरसङ्गति 

' झ्थक्रिया में से किसी एक के ज्ञान से द्वी ज्ञान की यथाथतारूप' ` 
| प्रमाणता निर्णीत हो सकती है। इसीलिए ग्रामाण्य परतः ही 
होता है, स्वतः कभी नहीं होता | यदि ज्ञान की प्रामाणिकतां 
स्वाभाविक हो, तो स्वप्नादि ज्ञानों की भी प्रमाणता ही माननी 
Տ पड़ेगी। | र ը 
Ս, ԿԵ कहना भी ठीक नहीं। स्वप्नादि-ज्ञान की अप्रामाणिकता 
._ कारण-दोष से निश्चित होती है, क्योंकि अप्रामाणिकता, अभावः 

Ս. रूप होने से किसीका कार्य नहीं। यद्यपि यहाँ यह कहा जा. 

. सकता है कि बौद्धमत में तो फिर सभी ज्ञानों का स्वाभाविक . 
` _ दी प्रामाण्यं होगा । इस तरह कोई भी ज्ञान प्रमाण न ठह- 

Ը Հրի रेगा । परन्तु यह बात भी युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योकि बौद्ध मत | 

9 ल में सभी ज्ञानों का स्वाभाविक अभ्रामाण्य ही होता है, किन्तु 
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वेदों का स्वत:-प्रामाएय 


प्रामाण्य कारणसापेक्ष होता है। स्वप्नादिज्ञानों के प्रामाण्य 


का कोई कारण नहीं है, अतः अनपेक्षित स्वाभाविक अप्रामाएय 


ही स्थिर रहता है । | Ի» 

प्रश्न होता है कि प्रामाण्य का क्या कारण है, जिसके 
अभाव से स्वप्नादि ज्ञानां का प्रामाण्य नहीं होता। परन्तु 
इसका समाधान यह: है.कि ज्ञान के कारण इन्द्रिय आदि में 
रहनेवाले सन्निकर्षे आदि गुण ही प्रामाण्य का उपजनन करते 
हैं। պարն ज्ञानों में इन्द्रियसन्निकषें आदि गुण नहीं हैं, 


` अतः उनका प्रामाण्य नहीं उत्पन्न हुआ-। 


यह शुणाभाव भी दो प्रकार का दता है। कहीं इन्द्रिय आदि 
के रहने पर भी उसके दोषों से गुणों का अपसारण होता है। 
जैसे शुक्ति में, रजत आदि भ्रमात्मक ज्ञान के स्थल पर इन्द्रियादि 


: हैं भी; तो भी शुक्तिपत चाकचिक्यादि दोषों से इन्द्रिय-सम्बन्ध 


`~ ` नहीं होने पाता। कहीं पर ज्ञान-साधन इन्द्रिय लिङ्गादि ՀՎ, 


आश्रय न रहने से शुणाभाव Կա है। जैसे, պար 


ज्ञान में; वहाँ सन्निकर्ष आदि गुणों के आश्रय इन्द्रिय आदि . 


ही नहीं हैं । | 

शङ्का हो सकती है कि 'यदि अप्रामाण्य दोष के कारण 
नहीं होता, तो दोषों का ज्ञान होने पर अप्रामाण्य का बोध केसे 
होता है 2 पर इसका समाधान यही है कि. दोषों के द्वारा गुणों 


` का निराकरण हो जाता है, अतः प्रामाण्य के कारण ԿԱՅ 


न होने से प्रामाण्य की उत्पत्ति नहीं होती, अतः अनवोदित 
यप्रामाण्य ही शुक्ति-रजत, स्वप्न आदि ज्ञानों में स्थिर रहता है। 
इस प्रकार अप्रामाण्य-सिर्थात का कारण अपवाद का अभाव 


| ¢ 
. है।अपवाद के अभाव का कारणा गुणाभाव है। निष्कष यह 


` कि शुशाम्राच ही «ճրա का कारणं है, दोष तो अन्यथा- 
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सिद्ध हैं। उन अन्यथासिद्ध दोषों में ही मीमांसकों को अप्रा- 
ՀՈԿՎ की कारणता का भ्रम होता है । 


चस्तुतः ज्ञानां का անով औत्सगिक ही होता है। 
इसके अतिरिक्त अप्रामाएय-सामान्य के साथ दोषों का अन्वय- 
व्यतिरेक भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अज्ञान-लक्षण अप्रा- 
माण्य में कोई दोष नहीं है। जैसे, अनर्थक शब्दों से ज्ञास न 
होना ही उनकी अध्रामाणिकता है। वहाँ कोई दोष कारण कहा 
` जाय, सो भी नहीं । असल में, पहले से व्यवहार में न उतरने के 
कारण उन शब्दों से अथं का ज्ञान उत्पन्न नहीं होंता। इस 
बोडमत के अनुसार स्वप्नादि ज्ञानों के तुल्य ԿՀ उत्पन्न 
ՀՈՎ में भी अप्रामाणिकता स्वाभाविक ही है। प्रामाण्य के 
उत्पन्न होने का कोई कारण .है नहीं, क्योंकि वेद अपौरुषेय 
हैं, अतः वहाँ कारण-भूत वक्ता के गुण. की सम्भावना ही नहीं 
है। साथ ही वेद ऐसे अथोँ का बोधक है, जिसका प्रमाणान्तर | 
, से संवाद भी नहीं हो सकता | वेद्‌ अविद्यमान एवं अदृष्ट भव्य 
० Ա का बोधक है, अतः अथक्रिया का भी कोई प्रश्न नहीं 
उठता। इससे स्पष्ट है कि प्रामाण्य-कारण न मिलने से स्वाभा- 
चिक अप्रामाणिकता अनवोदित ही रहती है। यदि Վազ 
` हा, तो भी भ्रम, प्रमाद आंदि से दूषित होने से वेद «ավ 
हीरहेंगे। ` | 


է. . सीमांसकों ने बौद्धों के उक्त मत का पूर्ण रूप से खण्डन 
करके सिद्ध किया है कि 'विज्ञानों का սաա स्वतः और, 







` अम्नामास्य परतः होता है-- 


3 ՍՏ «րր ՀԱՈՈՎԻԱ प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ | 
: , - Ի, नहिं `. - Վ कतुंमन्येन शयते 
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आत्मलामे च भावानां कारणुपेक्षता भवेत्‌ | 
लब्धात्मनां ՀՐՎ प्रवृत्तिः स्वयमेव दु ॥” ` 
| --श्लोकवात्तिक | 

यदि ज्ञान में अपने विषय की यथार्थता निर्धारण करने की 
स्वतः शक्ति न होगी, तो वह दूसरे से कैसे उत्पन्न होगी। फिर 
तो कभी भी अथै-निर्धारण ही न होने से जगत्‌ की अन्धता ही 
प्रसक्त होगी। अतः समस्त प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः है, क्योंकि 
यदि उनमें अपने विषय की सत्यता के निश्चय कराने की शक्ति 
न हो, तो वह शक्ति और कहाँ से झा सकती है ! फिर तो किसी 
को किसी अर्थ का նատ «աա यदि कहा जाय कि 
Փող ԱՖ गुशनिश्चय से प्रामाण्य निश्चित होगा”, तो प्रश्न 
Ար, कि वे गुण कौन हैं ? यदि विशुद्धि या निमंलता को गुण 
माना जाय, तो फिर यह मलरूप दोष का अभाव ही हुआ। 
निमंलता कोई गुण नहीं है। यदि इस दोषाभाव को ԱԳԿ 
मान लिया जाय, तब भी यह दोषाभावरूप गुण अपौरुषेय ՀՀ 
में मिलता ही है । | \ 

अतः यदि प्रामाण्य को गुणाधीन भी मानें, तो कोई 
तति नहीं है; क्योंकि जब वेद किसीसे उत्पन्न नहीं है, तो 
पुरुषाश्रित दोषों का अभाव स्वाभाविक दी है। अतः उन की स्वत 
प्रमाणता में कोई क्षति नहीं है | हर. 

विवेचन कर्ने पर गुण से प्रामाण्य की सिद्धि दुघट हे, 
क्योंकि यदि विज्ञान की यथार्थदिषयता ( सम्बन्ध आदि ) 
गुणा के अधीन हैं, तो ध्रामाण्य-कारराभूत गुणों की अवगति 
से घटादि विषयों की यथार्थता ज्ञात होगी । फिर तो गुराज्ञान के 
प्रामाएय में भी वही विपत्ति उठ सकती है। चस्तुस्थिति तो यह्‌ Յ 


कि विषय की यथार्थता या अथतथात्व ही ज्ञान का प्रामाएय हे । 


( 
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यदि प्रामाण्य का निणय गुणों के अधीन माना जाय, तष 
तो दोष-युक्त चक्तुओं से, पीतः սրի ऐसे ज्ञान में कोई मी संत्य 
अंश नहीं होना चाहिए। परन्तु ऐसा है नहीं । वहाँ भी Հազ» 
सत्य अंश है, अतः स्वकारणनिमित्त ही ज्ञान में यथाथंता है। 
अप्रमाणता दोष से होती है, षह दूसरी वस्तु है। “पीतः शङ्खः 
ऐसे ज्ञानां में «րվ स्वकारण इन्द्रिय से जन्य है, अतः 
चह अंश सत्य है, और पीतता का ज्ञान पित्तलूप दोष से हुआ, 
अतः वंह अंश मिथ्या है | | ՀԱԱ»: 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि शुणरूप कारण से उत्पन्न : 
होनेवाली प्रमा. ( यथाथ ज्ञान ) होती है, तो भी स्वतःप्रमाण 
ही कहना युक्त है | अर्थात्‌ अपने विषय का निश्चय कराने में 
वह यथाथज्ञान किसी अन्य गुणादि की अपेक्षा नहीं रखता, 
क्योंकि हर एक पदार्थ को अपनी उत्पत्ति में दणड, चक्र, कुलालादि 
कारणों की अपेक्षा होती है, पर जलानयनादि में उन की 
अपेक्षा नहीं होती। वैसे ही ज्ञान भी भले ही उत्पत्ति में गुण 
. ' और इन्द्रियादि की अपेक्षा करे, परन्तु उत्पन्न होने के बाद. 
आपने विषय की सत्यता का निश्चय कराने में उसे किसी देठु की 
' अपेक्षा नहीं है। विषयसत्यता के निश्चय को ही यथाथंता या 
प्रमाणता कहते हैं। अब उसमें किसी कारण की अपेक्षा नहीं है, 
अतं: स्वतःप्रमाराता निश्चित हो गयी । Ց 
Ս परत/प्रामाण्य-पक्ष सम्मत नहीं हे, इसलिये स्वतः-प्रामाएय 
._- सानना अनिवार्य है, क्योंकि यदि ज्ञान उत्पन्न होकर भी, अपने 
विषय की यथाथंता के նավ के लिए स्वक्रारण इन्द्रियादिकों 
के गुणनिश्चय की अपेक्षा करेगा, तब तो फिर गुणनिश्चय के 
लिए लिश्चायक प्रमाणान्तर की भी अपेक्षा होगी। कारण यह 


EN SIRS USNR से हे नि | 0२४ 
“कि जब वह गुरा स्वयं ही प्रमाण से निश्चित नहीं है, ՀՎՀՀ 
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ज्ञान की यथार्थता ( प्रामाण्य ) का साधन ՀՎ होगा ! अतः 


गुण के निश्चय के लिए प्रमाणान्तर की आवश्यकता होगी । 
फिर गुशनिश्चायक प्रमाण को भी अपने प्रामाएय के लिए | 
वैसे ही गुण और तत्साधन प्रमाणान्तर की अपेक्षा अनिवाय 
होगी। इस भाँति सहस्रों जन्मों में भी कोई अथ निश्चित न 
होगा, अतः प्रामाण्य का उच्छेद ही हो जायगा | इसलिए यदि 


` प्रामाण्य मानना है, तो स्वतःप्रामाएय ही सानना युक्त Յ | 


इस पर कहा जा सकता है कि "प्रामाण्य के स्वतस्त्व मानने 
सें भी-उसी प्रकार अनवस्था हे, क्योंकि प्रामाण्य ( विषय- 
सत्यत्व का निश्चय ) तभी हो सकेगा, जब प्रामाण्य के बाधक 
दोषों का अभाव ज्ञात हो, और दोषाभाव निश्चय में प्रमाणता 
तभी होगी, जब उसके भी बाधक दोषों का अभाव निश्चित हो। 
उस . अभाचनिश्चय की भी प्रमाणता उसी तरह दोषाभाव 
निश्चय के अधीन है। इसलिए जैसे प्रमाणता के परतः होने के 
कारण गुणों की निञ्चयपरम्परा में अनवस्था थी, वैसे ही - 
प्रमाणता के स्वतः होने पर भी दोषाभाव के Բավ की अनन्त 
परम्पराहोगी' `. RR 


किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाणता के स्वतः 


` होने में तभी अनवस्था हो सकती है, जब प्रमाणताःनिश्चस में 


दोषाभाव-निञ्चय की अपेक्षा होती । यहाँ तो दोष का निश्चय ही 
प्रमाणता के निश्चय का बाधक है । दोषों के ज्ञान से ही प्रमाणता 
का बाघ और अप्रमाणता की सिद्धि होती है। जब तक दोष 
का ज्ञान नहीं होता, तब तक अप्रमाणता ज्ञान का स्पशो ही नहीं 
कर सकती | अतः प्रमाणता स्वाभाविक ही है| इस भाँति स्वतः- 
प्रामास्य-पक्ष में अनवस्था को अवकाश ही नहीं है। 


պն में «ԿԱՅԱ तथा जल में शीतलता स्वाभाविक है, 
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इसी भाँति ज्ञान की प्रमाणता ज्ञान का स्वभाव ( धमं ) ही है। 
जैसे अग्नि की स्वमाबभूत उष्णता भी मणि], मन्त्र, औषध आदिं 
से बाधित हो जाती है, वैसे ही सवज्ञानादि की स्वभावसिद्ध 
प्रमाणता भी दोष-ज्ञान से बाधित हो जाती है। “नायं सपः 
किन्तु रज्जुरियम्‌ः «Վ बाधक ज्ञान से भी सपज्ञान की ՅԱ. 
स्मकता स्पष्ट हो जाती है। अप्रमाणता की उत्पत्ति दो प्रकार से 
होती हे--एक दोषज्ञान से, दूसरे विषयबाध से। इसलिए ज्ञान 
की अप्रमाणाता परतः और प्रमाणता स्वतः मानना युक्त है 
बौद्ध मत की ओर से यह कहा जाता दे, कि अप्रामाएय 
परतः नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रामाणय प्रामाएय का अभाव- 
रूप होने से कोई वस्तु ही नहीं है । अतः अवस्तुभूत अप्रमाण में 
दोषजजन्यता भी नहीं बन सकती । इसंलिए अप्रमाणता दोष- 
जन्य न होने से परतः नहीं कही जा सकती.। | 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि संराय ओर ԵՎՀԿ की अप्नमा- 
णता वस्तुरूप ही है। संशय में विरुद्ध विषयों का. सम्बन्धरूप | 
अप्रमाणता है, और चिपयंय में असत्य पदार्थं का सम्बन्धरूप 
~ अप्रमाणता है । इन में दोषजन्यता माननी ही पड़ती है और. 
_ ग्रेदोनोंअप्रमाणता भी ज्ञान की बाधिका हैं 
` यहाँजोयहराङ्काकी जाती है कि जैसे प्रामाण्य के परततस्त्व - 
मानने में अनवस्था कही जाती है, वैसे ही अप्रामाण्य के परतरस्व 
 साचनेमें भीअनवस्था हो सकती है। किसी एक प्रमारा की 
ի Լ ։ _ प्रमाशता के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता और उस दूसरे 
Ր ग्रमाण की प्रमाणता के लिए तीसरे प्रमाण की आवश्यकता 
होती है। ठीक वैसे ही एक अप्रामाणय दूसरे के अधीन और 
उस को सिद्धि तीसरे के अधीन Հինն, क्योंकि जैसे प्रामाण्य में 
पराधीत्नवा है, चैसे ही अप्रामाण्य में भी पराधीनता है। इस का 


ती ०. 
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उत्तर यही है कि पराधीनतामात्र से अनवस्था नहीं हुआ 
करती, किन्तु अपनी समान जातिवाले दूसरों की अपेक्षा होने 
से अनवस्था होती है । | | 

अतः यदि प्रमाण का प्रामाण्य दूसरे प्रमाण के अधीन, 
अर उसका प्रामाण्य तीसरे के अधीन होगा, तब तो अनवस्था 
होगी। किन्तु अप्रामाण्य को तो अर्थान्यथात्व किंबा दोष के _ 
प्रमाणभूत ज्ञान ही की अपेक्षा है, अप्रमाण की नहीं। अतः 
. एक अप्रमाण को अपने अप्रामाण्य के लिए दूसरे अप्रमाण- 
ज्ञान की आवश्यकता नहीं दै.। रञ्जुसपंज्ञानादि, जो प्राथमिक _ 
ज्ञान. है, चही अप्रमाण होता है। «ՎԿ इत्यादि विशेष- 
ज्ञान बाधक ज्ञान है। पूर्वेज्ञान की अप्रमाणता का निश्चायक 
` होता हुआ ही यह उत्तरभावी ज्ञान उत्पन्न ददोता है । 

विषय की असत्यता को ही अप्रभाणता कहा जाता हे। 
~ बाधक ज्ञान स्वतःप्रमाण होता है, अतः उससे विषय की अस- 
स्यतारूप अप्रमाणाता सहज में ˆ ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए 
अनवस्था की सम्भावना अप्रमाणता के परतस्त्व-पच्ष में नहीं है। 
यहाँ यह राङ्का होती है कि जब इदं रजतम' और "नेदं Կազ 
ये दोनों ही ज्ञान परस्परःविरोधी हैं,: तब ՀԱ कारणा 
है कि पूर्वज्ञान बाध्य और «Ա ज्ञान बाधक होता है? 


पूर्वज्ञान ही बाधक और उत्तर ज्ञान ही बाध्य क्‍यों न हो! 


यदि पूर्वज्ञान के विषय की, असत्यता का बोधक, किसी 
तीसरे ज्ञान की सहायता से, उत्तर ज्ञान का प्राबल्य या अपने 
विषय की सत्यता कही जाय, नो वैसे ही पूचज्ञान में भी ज्ञानान्तर 
की सहायता से प्रेबलता कही जा ԳԱՅ | इस तरह सहायक 
ज्ञान भी परस्पर बाधक होने से अन्य ज्ञान की अपेक्षा करेंगे, 


. ' जिससे ज्ञान की अभ्रमाणता में अनवस्था अपरिहाय ही होगी | 
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इसका समाधान यही है कि पूर्वज्ञान से परज्ञान का बाध 

इसलिए नहीं होता कि पूवज्ञान-काल में उत्तर ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 

` होता। यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है. कि पूर्वज्ञान उत्तरज्ञान 

को उत्पन्न ही न होने ढें-यही बाध है; क्‍योंकि उत्तरज्ञान 

की अनुत्पत्ति तो कारण के अभाद से ही उपपन्न रहती 

है। फिर अनुसपत्ति के लिए पृचंज्ञान को हेतु मानने की क्या 

आवश्यकता है । | 

इसी तरह परज्ञान से भी पूवज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध 

नहीं होता, क्‍योंकि ՎՀ पूचंज्ञान तो उत्पन्न हो ही चुका है। यह 

भी नहीं कह सकते कि पूर्वज्ञान के समान किसी दूसरे ज्ञान की 

उत्पत्ति का प्रतिबन्धक होने से ही "Վ रजतम्‌? «Վ सपः 

इत्यादि उत्तरज्ञान की बाधकता है, क्योंकि उत्तरज्ञान के प्रकट 

| होने से पूर्वज्ञान की अमरूपता स्वतः ही होगी । भ्रम का 

' ङारणाइन्द्रिय आदि का वेष ही होगा और उस दोष की ԻԿՎ 

से ही उत्तरज्ञान यथार्थ होगा। अतः «Վար के पश्चात्‌ 

Ը पूर्वज्ञान के समान किसी दूसरे अभरूप ज्ञान के न उत्पन्न होने 

5 का कारण दोषाभाव ही हो सकता है। उसकी उत्पत्ति में परज्ञान 
Ս हेतु मानना सर्वथा बेकार है। पे ՀԵՀ 

झहद भी कहना उचित नहीं हे कि द्वितीय ज्ञान का 

` नारा दी दोष का इटना है ओर वही पूर्वे्ञान के समान 









' ` ज्ञानान्तर्‌ का बाधक है | ज्ञान अपनी उत्पत्ति के तीसरे 
| क्षण में नष्ट होता है, अतः उरार ज्ञान का नाश और दोष का. 
` हटला एक दी बात इुई। पर ज्ञान के अनन्तर पूर्वज्ञान के सदृश 
 ज्ञानान्तरकाउसपन्न न होना परज्ञानके कारण ही है, परन्तु 
Ը इस कथन से तो यह सिद्ध, होता है कि परज्ञान ही दोष दै। 

Ն ոտնա को ही दोष का हटाना आन लिया, 


ա 
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तब तो स्पष्ट ही सिद्ध हो गया कि ज्ञान ही -दोष है। परन्तु 


श्रमरूप पूर्वे ज्ञान के पहले बाध ज्ञान रूप दोष तो था ही नहीं 
तब वह अम के प्रति देतु केसे हो सकता है ? इसलिए यह पत्त 
भी असंगत है। ऐसे ही यह भी कहना ठीक ՀԱ है कि पर 


ज्ञान से पूर्वज्ञान का नाश होता है, क्‍योंकि यदि नाशक «ՅԼ 


बाधक कहा जाय, तो अमात्मज पूर्वज्ञान से उत्पन्न होनेवाले 
स्मरणाजनक संस्कार को भी, पूर्वज्ञान जा नाशक होने से 
बाधक कहना पड़ेगा | 


ओर भी एक बात है कि प्रेमा भी अपने से उत्तर उत्पन्न 


होनेवाले आस्मविशेषशुण इच्छादि से नष्ट होती ,है, सो उसे | 


भी बाध्य होने के कारणा भ्रम कहना होगा | “पूवेज्ञान के अप्रा- 
माण्य का निश्चय कराने से ही उत्तर ज्ञान को बाधक कहते हैं, 


պր. पक्ष भी संगत नहीं है; क्‍योंकि सपाभाव और रजु को ही 
विषय करनेवाले ज्ञान का, जब पूर्वेज्ञान विषय ही नहीं हे, तब. 
चह उसके अप्रामाण्यका निश्चायक कैसे हो सकता है? | 
' यह भी नहीं कह सकते कि “पूवज्ञान अम हे, सप के : 
. झभाववान, रञ्जुखण्ड में सपं प्रकाशक-ज्ञान होने से', ऐसे अनु- 


सान का उत्थापक उत्तर ज्ञान बाधक है!” क्यों कि ऐसा मानने पर 


.. द्वितीय ज्ञान के होने पर भी प्रकत अनुमान के उत्थान से पहले 


झनपोहित होने के कारण पृवे ज्ञान को प्रवतेक होना चाहिए । 


“यह ज्ञान भ्रम है? यह बुद्धि भी बाध नहीं हे । किन्तु गाह्य के. 


अभाव का निश्चय ही बाध है, यही सबका सिद्धान्त है | 


इसी प्रकार प्रथम ज्ञान का प्रामाण्य यद्यपि स्वतः ही प्रसक्त. 


था, तथापि दवितीय ज्ञान से अपोदित दो जाता है। पूव धर्मों में 
ज्ञान फे विशेषणीभूत अथ का अभावबोध होना ही पृ+ ज्ञान- 


का बांध है। इस भांति पुवज्ञान उत्तर ज्ञान का बाधक नहीं होता; 
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` क्योंकि ज्ञानान्तर से ग्ृह्दीत विषय के अभावबोध को ही वाध 
कहा जाता है। उत्तर ज्ञान न तो पूवं ज्ञान से զխ अर्थं का | 


अभावबोधन करता हे, परन्तु उत्तर ज्ञान से गृहीत विषय के 
अभाव का बोध पूवज्ञान नहीं करता । अतः वह बाधरूप नहीं 
हो सकता। 

यह भी नहीं है कि सभी ՎԱՎ अपने विरोधी विषयवाले 
उत्तर ज्ञान से बाधित होते हों। किन्तु तभी बाधित होते हैं, 
जब कि उत्तर ज्ञानमें, दुष्टकारणाजन्यता के बोध से “यह ऐसा 
नहीं है” इस विषयान्यथात्वबोध का बोध न हो। यदि द्वितीय 
ज्ञान का बाधक ज्ञान विद्यमान हो, तब तो निरपवाद होकर 
पहला ही ज्ञान प्रमाणा हो जाता है। द्वितीय ज्ञान से तृतीय 
ज्ञान बाधित नहीं होता, क्योंकि वही _ज्ञान बाधक होता है 


जिसमें दोषज्ञान न हो। द्वितीय ज्ञान ऐसा. नहीं है, क्योंकि . 


तृतीय ज्ञान से द्वितीय ज्ञान की सदोषता विदित हो चुकी है.। 
यदि तीसरे ज्ञान में भी दोष निर्णय या.बाधक ज्ञान उत्पन्न 


हो जाय, तो फिर द्वितीय ज्ञान से भी զար का बाघ होता ' 


है| इदं रजतम्‌? यह्‌ प्रथम ज्ञान उत्पन्न हुआ । ՊՎ रजतम्‌? यह 
` द्वितीय ज्ञान हुआ । 'नेदं रजतमिति मिथ्याज्ञानम्‌? यह तीसरा 
ज्ञान हुआ आर "नेदं «ախն न मिथ्याज्ञानम्‌? यह चौथा 


ज्ञान हुआ। चारसे ऊपर पांचवी, सातवीं संख्यावाला ज्ञान 


1 


ही ९ करेगा : -- 
ւ. ह काय करंगा, अतः उन्हें तृतीय ही समझना चराहिए। षष्ठ अष्टम . 
आदि, «զմ ज्ञान के कायं करनेवाले हैं, अतः उन्हें चतुथं ही. 
मानना चाहिए। इसीलिए अप्रामाण्य-निर्णंय में अनवस्था न 


होगी | - 


_ अझत अस्ज्ञ में जो चार ज्ञान दिखलाये गये हैं, उनमें से 
तीसरा, चोधा तथा अन्यान्य जो भी. ज्ञान होंगे, वे सब भिन्न 
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EOE NO 


~~ 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Տո. वेदों का स्वतः-प्रामाणय 


विषयवाले होंगे । उनमें एक ज्ञान के विषय को दूसरा ज्ञान विषय 
नहीं करता। अप्रामाण्य-ज्ञान तो बांधक-ज्ञान तथा कारण, 
दोषज्ञान से ՀԿ है और बाधक-ज्ञान सात्तात्‌ पूर्वेज्ञान.को 
ՀԱՎԱ है, परन्तु कारण-दोपज्ञान पूर्वज्ञान के भ्रमरब-ज्ञापन 
द्वारा ही विषयान्यथारवरूप बाघ करेगा । 


` ज्ञान का अप्रामाणय परतः होता है। इसी लिए'ज्ञान के कारणों 
सें दोष के संशाय से ज्ञान के अप्रामाण्य का संशय हो जाता है । 
अतः प्रमाण में भी स्वाभाविकी अप्रमाणता-सी प्रतीत होती है। 
एवं स्वतःप्रामाण्य पक्ष में भी अप्रामास्य-संशय होता है। जैसे 
ՀաԿԻ: प्रंमाणों का प्रामाण्य ( सत्यज्ञान की उत्पादकता ): 


, स्वाभाविक हे, वैसे ही शब्दों का प्रामाण्य स्वाभाविक है। पोरु" 


पेय ՎԹՎԵՅ अप्रामाणय वक्ता के भ्रमादि दोषों के अधीन होता -: 
है լ जहाँ वक्ता के गुणों से दोषों का अभाव-निश्चय हो जाता है, 
वहाँ लौकिक वाक्य में भी स्वाभाविक प्रांमाण्य बना ही रहताः 
है, उसका अपोहन नहीं होता। और जहाँ दोषाभाव निश्चित 


नहीं हुआ, वहाँ लोकिक वाक्यों का प्रामाण्य अपोहित हो. . : 


जाता 8, अतः वहाँ अप्रामाएय होता है। यहाँ अपौरुषेय वेद 
का निर्माता तो कोई है ही नहीं, अतः मादि दोषों का आश्रय 
ही नहीं है। इसलिए वेदों के ओत्सगिक प्रामाण्य का निराकरण. 


_ नहीं हुआं । अतः वेद्‌ प्रमाण हैं । 3. լ 


Յա लोगों का कहना है कि 'लोकिक वाक्यों की प्रमाणता 


` पुरुषों के यथाथ-ज्ञानवरुव सत्येवक्तुस्वादि गुणों से ही मानी 


जाती है। चेद का वक्ता न होने से जैसे उसमें दोष नहीं, ՀԱԶ 


 शुणंभी नहीं, अतः फिर भी वेदों का अप्रामास्य ही रहा? परन्तु 
+ यह ठीक नहीं है, क्योंकि गुण արա के कारण नहीं है यहः 
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. पहले ही कहा जा चुका है। दोष का न होना ही प्रामाएय 
Հ արան ԷԷ वाक्यों में वक्ता के दोष हो सकते हें 
अतः वहाँ अप्रमाणता भी हो सकती है। वेद का वक्ता कोई है ही 
नहीं, इसलिए बिना विवेचन के उसकी ममाणता अपने आप 
ही सिद्ध हे 
यदि यह कहा जाय कि. 'फिर भी दोषों के अभाव की 
आवश्यकता दो वेदों के प्रामाण्य के लिए उपेक्षित ही है, फिर 





ն अपने आप ( स्वरतः ) प्रमाणता केसे हुईं Ր सो भी ठीक नहीं 
(2 क्योंकि यहाँ दोषाभाव का उपयोग वेदों के प्रेमाण्य में नहीं है। 
दोषसेग्रामाण्यका अपवाद होना सम्भव है, क्‍योंकि दोषा- 
 ावफेज्ञानसे अपवाद का अभाव जाना जाता है। इसलिए 


րոտ अपवादाभाव में ही दोषाभाव को हेतुता है, न कि 


| प्रामाण्य में । जहाँ विपरीत बाधक-ज्ञान से सात्तात्‌ ही पूचज्ञान 
का मिथ्यात्व (ԱՎ) जाना जाता है और जहाँ. ज्ञान-कारण 
i के दोषज्ञान से ज्ञान का मिथ्यात्व-निश्चय किया जाता है, उन 
5 ` दोनों ही स्थलों में ज्ञान «աա का «ԱԿԱՅՆ. 









गुणों का उपयोग दोषों के अभाव में हे। अतएव दोष न होने 
से ही वेदों में किसी աաա भी अप्रामाण्य नहीं होगा। 
स्वाभाविक प्रामाण्य के «ՎԱՎ कोई कारण नहीं है। अत 
ն जब प्रत्यक्षादि भमाणों की तरह ज्ञान के कारणा होने से पोरुषेय 
वाक्य में भी औत्सगिक րոպ का अपोहन नहीं होता, तो फिर 
` अपोरुषेय वेदवाक्यों की, जिनमें दोषाभाव աւագ है, दृढ़तर 


ԲՐ Հան ապս 


Ն` अप्नाराता को हटा ही कौन सकता है 
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լո 128 2 * यहाँ यह सन्देह हों सकता है कि 'पौरुषेय वाक्यों में यदि 
` ՊԱՏՈՎ गुणों से जाना जाता है और उनकी प्रमाणता के लिए 
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दोषाभाव की आवश्यकता हे--इस पक्ष में अनवस्था दोष आ 


जाता है ।! सो भी ठीक नहीं है, जब गुणों को प्रामाण्य का 
कारणा साना जाता है, तब तो उनका ज्ञान भी अपेक्षित होता 
है । अर्थात्‌ ज्ञानमय होकर गुण प्र।माण्य के प्रयोजक होते हैं, 
इसलिए अनवस्था होतो है। परन्तु जहाँ दोषाभाव को ही 
प्रामाण्य का प्रयोजक मानते है, बहाँ तो गुणों की सत्तामात्र से. 
दोषाभाव बन जाता है; वहाँ गुणों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं 

। गुण अपनी सचा से ही दोषों को हटाकर प्रामाण्य के 


` झपवाद्‌ को दूर कर देते हैं। प्रमाणों का प्रामाण्य स्वाभाविक 
.हो रहता . है, इसलिए अनवस्थाःआदि कोई भी दोष नहीं हो 


सकता । | 
वेद्‌ में तो वक्ता.न होने से गुण की अपेक्षा के बिना ही दोष- 
आव सिद्ध है। अतः यहाँ «ՎՎԿ की शंका भी नहीं हो सकती । 


- पौरुषेय वाक्य तो अपनी उत्पत्ति के लिए वक्ता की अपेक्षा 


, रखते हैं, अतः उनके प्रामाण्य में दोषाभाव. की अपेक्षा होती ˆ 


है, पर गुणों की नहीं । नैयायिक आदि दाशनिकों ने इश्वरोक्त 


होने से बेद के प्रामाण्य-व्यवस्थापन का जो प्रयत्न किया है, चह 


व्यर्थं ही है, क्योंकि जैसे पौरुषेय होने से नैयायिक Կ का | 


भामाण्य ՀԱՅԱ, बैसे ही Վախ भी अपने-अपने दशेनों के 


' पोरुषेय होने पर भी उनका प्रामाण्य स्थापित करेंगे । यदि पुरुषान .. | 
` शित अ्रम-प्रमादादि दूषणों से उनके प्रामाण्य को दूषित समभा | 
` जायगा, तष तो बही आपत्ति वेदों पर भी लागू होगी। फिर ` 

` नेयायिकों को सिवा शपथ के और कोई अवलम्बन ही नहीं रह | 


`. जायगा। इसलिए आंप्तनिमित आगम का भो प्रामाण्य होता. 





; शोगा यह कथन निमूत है լ: 


81 अतः यदि वेद्‌ आसनिमिंत नहीं हैं, तो उनका प्रामाण्य 
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८४ चेद का स्वरूप और «ԿՈՎ 


- 


| यद्यपि पौरुषेय वाक्यों का भी आमाण्य स्वतः, अपने आप 
` है होता है, तथापि पुरुषाश्रित दोषों से दूषित होने की 
Ս տայ Յ उसका अपचादं भी हो जाया करता है। պաա 
के इसी अपवाद का निवारण करने के लिए पोरुषेय वाक्य 

Ս कामूलभूत (जिस प्रमाण से वाक्याथज्ञानपुबंक वाक्य का 
. प्रयोग हुआ है ) प्रमाणान्तर अवश्य ही अपेक्षित होता है। 
 झदि पौरुषेय वाक्य का मूलभूत कोई दूसरा प्रमाण न होगा, 
तब तो पौरुषेय वाक्य अप्रमाणमूलक होने से. भ्रम, प्रमाद, 
विप्रलप्सादि दोषमूलक ही समझे जायेगे और उनका प्रामाण्य 

दोषों से अबश्य ही अपोहदित हो जायगा। वेद में मूलभूत कोई 

' प्रमाण न हो, तो भी अप्रमाणमूलकता का आक्षेप नहीं 

किया जा सकता, क्योंकि जहाँ वाक्यों का रचयिता कोई पुरुष 
| निश्चित रहता है, वहीं वाक्यां को अप्रमाणमूलक कहा जाता 
' हे और वहीं दोष और उनसे स्वाभाविक प्रामाण्य के «ԿՎ 


रचयिता मान्य ही नहीं, फिर उन वाक्यों में उपयुक्त कारणों से 
अप्रामाण्य कैसे होगा ? प्रत्युत जैसे दोषाभाव वेदों के प्रामाएय 
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वेदवाक्य "7" 
Հաա» «Հ - «7: 


` ՀԿԿ ՎԱՅՆ աաա को अधिक पुष्ट «ԿԱՆ 
ազան सिद्ध अर्थ के बोधक प्रमाणा का तो स्मृति की 


՛ ՀՏ समा. $; द्वी 


रह अमासाएय ही समझा जाता है । जब प्रमाणान्तरमूलकता 
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ज होगी, तमी अज्ञातज्ञापकत्वेन वेद का मुख्य प्रामाण्य सिद्ध ' 


` की कल्पना की जा सकती है। जिन वाक्यो या अन्थों का कोई . 


 कोपुष्ट करता है, वैसे ही मूलभूत प्रमाणान्तर का अभावभी . 


ԵՎ 
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वेदों का स्वतः-प्रामाण्य ՀՎ 


यहाँ Վո शंका उठायी जाती हे कि “मान. लिया जाय कि 

प्रमाणों का प्रामाण्य गुण के परतन्त्र नहीं हे, दोषाभावमात्र 

से उनका प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है । किन्तु "्रमाणान्तर का संवाद 

( सम्मति) भी प्रामाण्य का कारण «ՈՅ यह कथन तो 

किसी भी तरह नहीं ՀՎԱ क्योंकि यह प्रसिद्ध ही है कि . 
प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा पौरुषेय वाक्यांदि में प्रामाएय की हृढ़वा 

का कारण प्रमाणान्तर-सम्मति ही है। अर्थात्‌ यदि दूसरे 

-. प्रमाण से मेल मिल जाय, तो प्रमाण का प्रामाण्य ( सत्यता ) 

निश्चित हो जाता है और यदि किसी प्रमाण का दूसरे प्रमाण 

के साथ सिलान न हुआ, तब तो उसके प्रामाण्य में सन्देह ही 

रहता है। शंका उठती है कि वेद में दूसरे प्रमाणें का मेल बिलकुल 

नहीं मिलता | फिर उनका दढ प्रामाण्य केसे माना जाय! 

इसका उत्तर यही है कि प्रामाण्य (सत्यता) का कारण 

= प्रमाणान्तर का संवाद «ոէ भी नहीं देखा «ո 

जहाँ एक विषय में अनेक विज्ञानो का संमद्‌ होता है, वहाँ वे 

सब ज्ञान अन्योन्यनिरपेक्त हो स्वतन्त्र रूपसे प्रमाण होँगे। यह 

नहीं कहा जा सकता कि सभी मिलकर एक के प्रासाण्य में उपकार 

करेंगे । ज्ञानान्तर-संवाद्‌ यदि ज्ञान के प्रामाण्य का हेतु हो, तब 

तो सहस्रो नेयायिकों से साधित शव्द की अनिस्यता का म्रीमांतक: 

` खणंडन न करते और न अनेक मीमांतकों दवारा प्रसाधित शब्द्‌- 

~~ ` 'मिस्यता का नैयायिक आदि हदी खण्डन करते । अथात्‌ यदि दो- 

` चार नैयायिक या मीमांसकं के ज्ञानों से एक ज्ञान का मेल भिल 

` जाय, तो उसका दृढ़ प्रामाण्य सभीको मान लेना चाहिए और 

एक दाशेनिक को दूसरे दाशंनिक के सिद्धान्त का खण्डन Վ 

करना चाहिए | किन्तु देखा इससे विपरीत हो जाता है | 
. कहा जाए कि जैसे दो-चार रत्नपरीक्षकों के संवाद से ही हीरा 
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' > ८६ चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
ԱՆ. आदि रत्नों के गुण या दोष चिदिति होते Հ ओर उन्हींके 
Ս ազար क्रय-विक्रयादि व्यवहार भी होते हैं। इसी तरह. यदि 


` संवाद से प्रमाणता का निश्चय न किया जायगा, तो 
व्यवहार कैसे होगा! किन्तु यह .ठीक नहीं। यहाँ भी 
 अन्योन्यःसँबाद अन्योन्यःप्रामाण्य का प्रयोजक नहीं 
' कहा जा सकता, क्योंकि पूर्वोक्त, व्यभिचार से कार्यकारणा- 
भाव हवा निणय असम्भव है । यदि ज्ञानान्तर-्संवाद ज्ञानान्तर के 
के प्रामाण्य Վ अव्यभिचरित कारणं होता, तो सहस्नों ՀԱՅԻ 

के ज्ञानों से संचादी शब्द की अनित्यता का खण्डन कैसे किया 

- जाता ? अतः अनवस्था और व्यभिचार के भय से विवश होकर 

कहना पड़ेगा कि एक ज्ञान का औत्सगिक, स्वत:सिद्ध प्रामाण्य 

` ही तत्र-तत्र व्यवहार का कारण है| यहाँ यह शांका की जाती है 

: कि:“यदि ज्ञान का प्रामाण्य किसी दूसरे ज्ञान की «ԳՅ नहीं 
रखता, तो फिर एक ही विषय को दूर से देखने पर समीप जाकर 
जांनने को इच्छा क्‍यों होती है? इससे तो यहीं मालूम होता है 


इसीलिए दूसरे ज्ञान से सम्मति की अपेक्षा होती है 
` यह कहना भी ठीक नहीं है। व्यवहार और तत्त्वनिणंथ 
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i हो संकता है। अनावृष्टि आदि अनेक विघ्ना की सम्भावना 


` ` से, ոզ մ सन्देह रहने पर भी कृषि आदि व्यबहार होते 
ही हैं। ऐसे ही जब सैकड़ों संवादों के रहते हुए भी अप्रामाण्य 
 ©होसकताहे,तबतो दो-चार रत्नपरीक्षकों के ज्ञानसंवाद से 
 . ` द्वी संतोष करना पड़ता है। अन्यथा यदि उस संवाद के संवादा 
 अन्यज्ञानको ढृदृते फिरें, तो अनवस्थादिः अवश्य ही होंगे। अतः 

` आँख भूदंकर एक ज्ञान पर विश्वास करना ही पड़ेगा । दूरस्थ 
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कि प्रथम्‌ ज्ञान, से ठीक वस्तु का. निश्चय नहीं ա 


52 सें बहुत भेद हुआ करता है । व्यवंहार वित्ता तत्त्वनिश्चय के भी _ 
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` चेदों का स्वतः-प्रामाण्य ८५: 


वस्तु में जो विशेषांश दै, उसकी प्रमां दूर से नहीं हो सकती, 
अत! उस अप्रमित अंश के जानने के लिए इच्छा होती है। अतः 
समीप जाकर देखने की इच्छा से भा ज्ञानान्तर का संवाद 
प्रामाण्यका कारण नहीं हुआ | अतएव प्रमाण को अपने ध्रामाण्य . 
के लिए ज्ञानान्तर-संवाद की अपेक्षा नहीं है । 


इसके सिवा जैले गुणों को प्रमाणता के निश्चय का कारण 

मानने में अनवस्था दोष होता हे, वैसे ही संवाद को भी यदि 

` -प्रामाण्य का हेतु मानेंगे, तो वहाँ भी एक ज्ञान की प्रमाणता के 

लिए दूसरे ज्ञान का संवाद और उल ज्ञान की प्रमाणता के लिए 

फिर. तीसरे ज्ञान के संवाद की अपेक्षा होगी । इस प्रकार 
अनवस्था दोष यहाँ भी अनिवाय होगा। 


| नैयायिक तथा बौद्धों का यह कथन है. कि “विषयज्ञान का. 
= प्रामाण्य अर्थ-क्रियाकारिता से होता हो और अर्थक्रिया का 
प्रामाण्य स्वातन्ञ्येण मान्य होना चाहिए । जैसे जलज्ञान के 
` झतन्तर पान, अवगाहनादि काये देखने से जलज्ञान की यथा 
शता विदित होती है। ये सब कार्य ही - अथःक्रिया है ओर उस 
अर्श-क्रिया का ज्ञान अपने आप दी प्रमाण होता है । इस भाँति- | 
अनवस्था भी नहीं है तथा परतःप्रामाण्यबाला पक्ष ही ठीक है । | 
Հ दतः वेदों का स्वतभ्प्रासाण्य कथमपि ՎՎ नहीं सकता।? किन्तु 
-~ यह զգ भी अविचारित-रमणीय Յ 1 कारण जब अथ क्रिया- 
` ` ज्ञान में अनवस्था-परिंद्दार फे लिए स्वतःप्रामण्य सान लिया 
गया, तब लाघवात्‌ प्रथम ज्ञान में ही स्वतःप्रामाण्य पक्ष का क्‍यों. 
न स्वीकार कर लिया जाय 1 * 


यहाँ यह कहा जाता है कि प्रथम. ज्ञान की अपेक्षा 
` աղն में अव्यभिचार की ही विशेषता है। अर्थात . ` 
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मल. वेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


पान, अवगाहनादि कार्य व्यभिचारी ( 517 नहीं होता, 
जब कि प्रथम जल ज्ञान मीठी भी हो जाता हे । 
अतः पहले ज्ञान में स्वतःप्रामाए्य नहीं, द्वितीय ज्ञान 
में होता है । यहाँ यह जो समझो जाता है कि स्वप्न 
में स्तान-पानादि कोई भी अर्थक्रिया नहीं होती, पर उन 
“अर्थक्रियाओं का ज्ञान होता है। अतः अर्थक्रिया में भी व्यभिचार 
(ԹՈՎ) है, फिर उसका स्वतःप्रामाण्य क्‍यों माना जाय !? 
सो भी ठीक नहीं; क्‍योंकि स्नान-पानादि मुख्य अथक्रिया नहीं 
है, किन्तु सुख-दुःख ही मुख्य अर्थक्रिया है। सुख-दुःख न रहने 
पर सुख-दुःख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता 1 सुख-दुःख 
अपने-अपने अनुभव के साथ ही उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। 
यही सुख-दुःखज्ञान मुख्य अर्थेक्रियाज्ञान हदे, उसका व्यभि- 
चोर कभी नहीं होता | अतः वे ही स्वतः प्रमाण है | 


इन सब «ՈՎ का समाधान यही हे कि सुख-दुःखादि 
. अत्यक्षरूप अ्थंक्रियाज्ञान से पृवज्ञान का प्रामाण्य कथमपि 
Կ. Եախ«Ո होता, क्योंकि स्वप्न में होनेवाला जो मिथ्या भिंया- 
 सङ्गमविज्ञान है, उसमें सुखानुभव सभीको मान्य है। परन्तु क्या 
 <छइत्नेमात्र से चह मिथ्या प्रिया-सङ्गमविज्ञान प्रमाण हो सकता 
हे! यदिनहीँ, तो फिर सुख-दुःखम्रत्यत्षरूप अर्थक्रिया-ज्ञान 
से पृवज्ञान की प्रमाणता कैसे हो सकती है ! | 
 __ इसकेसिवायदि एक ज्ञान को अपने प्रामाण्य के लिए 

` विज्ञान क सिदा नहीं हो संकता, क्‍योंकि सिवा 

क्‍ किसी करण से शब्द का ज्ञान होता दी -नहीं 
हा जाय कि यद्यपि आवण ज्ञान का उसके विजातीय 


Է. 
=». 
5 
այ 
-." 
Չո. 














x8 - 415 


ՀՎ. «ՊՆ » 5 
« rt PL > 
ՒՇ he 


ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदों का स्वतः*प्रामाण्य 


चाक्षुषादि ज्ञान से संवाद (ձա) नहीं होता, तथापि दूसरे 
सजातीय श्रावण ज्ञानां के साथ संवाद होने से ही उलका 
ग्रामाण्य सिद्ध हो जायगा, तो फिर यह भी कहा जा 
सकता हे कि .वेदजन्य वेदार्थज्ञान का भी यद्यपि प्रत्यक्षादि 
प्रमाणां से संचाद नहीं होता, तथापि भिन्नकालिक उच्चारण 
` के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले दूसरे वेदार्थविज्ञानां के साथ संवाद 
` होने से प्रामाण्य बन जायगा । 


` एक चेदचाक्य के अनेक बार उच्चारण से अनेक बार 
बाक्यार्थज्ञान होता ही है । तथाच एक वाक्याथज्ञान का सज्ञा- 
तीय दूसरे ՎԿՊՎԵԿ से ՎՎԿ है ही। फिर प्रत्यत्षानुमानादि 
प्रमाणां के साथ खंवाद न होनेमात्र से वेदों के अप्रामाण्य की 
शा्का कैसे हो सकती है ? इन सब विवेचनों से աջ हो जावा 
है-कि Պո ՎԱ को अपनी प्रमाणता में गुण; संवाद या अथक्रिया 
के ज्ञानों में से किसीकी भी अपेक्षा नहीं խի ऐसी स्थिति 
में अपौरुषेय वेदों का भी निरपेक्ष-्रमाणत्व सिद्ध ही है.। 


अब, जो यह कहा जाता है कि “जो वाक्य श्राप्त (सत्यवादी) 
से निर्मित नहीं है, ऐसे मिथ्याबादियों से निमित वाक्यां का 
प्रामाण्य नहीं देखा जाता वेद भी यदि किसी आप्त के बनाये. 
नहीं हैं, तो उनके अध्रामाण्य का ही अनुमान हो सकता हे।' 


` सोभीठीकनहीं। कारण यह कि प्रमाण की सिद्धि के लिए 


= eR RO 2". के 


अनुमान की अपेक्षा नहीं होती । अनुमान में दृष्टान्तों की अपेक्षा 
हुआ करती है । अतः वेद से भिन्न आप्त से न रचे हुए ՎԿՎ 
- का प्रामाण्य «աջ होने पर भी कोई हानि नहीं । यदि Խմ 
भी प्रमाण को अपनी ,प्रमाणता के लिए अनुमान की अपेक्षा 
सानी जायगी, तब तो उस अनुमान को भी अपनी प्रमाणता 


.- 
ԻԶ . 
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केलिए दूसरे अनुमान की अपेक्षा होगी। इस तरह अनवस्था ' - 
' _अपरिहरणीय हो जायगी। | 
 जझहाँ यह भी զա होती है. कि 'यदि मान भी लिया 
जाय कि प्रमाणं की प्रमाणता स्वतः ही हे, पर उसका ग्रहण 
केसे होगा? ज्ञान जिस आकारवाला होता दे, «մա निश्चा- 
' यक होता है। घटज्ञान का आकार या विषय तो घट ही है। 
Ը աա աան ऐसा आकार तो घरज्ञान का है नहीं । फिर 
घट के सिवा घटज्ञान से अपना प्रामाण्य केसे निश्चित होगा, 
जब कि ज्ञान अपने आपको ही ग्रहण नहीं कर सफेगा? यदि 
ज्ञान क्री प्रमाणता ही अविज्ञात है, तो फिर उससे कोई भी 
` व्यवहार केसे हो सकेगा !? इसका समाधान यही है यद्यपि. 
एक में ही ग्राह्म-प्राहक भाव न बनने के कारण ज्ञान अपना ग्राहक 
. नहीं होता, इसी कारण उसकी अप्रमाणता भी अविज्ञात ही हे, 
है तथापि अपने विषय का निश्चयरूप विज्ञान अविज्ञात रहकर ही 
` सत्तामात्र से व्यवहार सिद्ध करेगा? व्यवहारों को अपनी सिद्धि 
: में अपने हेतुभूत ज्ञान के ज्ञान की या ज्ञान के प्रामाण्यज्ञान की 
... अपेक्षा नहीं होगी। फललाभ में सन्देह रहने पर भी कृषि और 
| कऋयःविक्र्यादि «ԿՎԵՐԱ की प्रवृत्तियाँ देखी ही जाती हैं । 
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 _हाव्यवहारोंके होने से यदि किसीको उन व्यवहारों के 
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Ս कारणमूत ज्ञानों के प्रामाण्य की जिज्ञासा हो, तो գո ज्ञान 
Ը अम्राण था, सफल प्रबृत्ति का जनक होने से, सम्प्रतिपन्न की 
ՀԻ “> हे १. ऐ Ց» - ով , : 3 $ 2 = | ՞- " 

Ն ԱԽ ՎՁ «Ատ से व्यवद्दारजनक ज्ञानों की प्रमाणता 


«ՀԽ हो सकती है। अनुमान से निश्चित. होनेवाली यह - 







` प्रमाणता भी ज्ञान की नहीं, किन्तु विषय की सत्यता ही है। 
जिस ज्ञान का विषय सत्य होता है, वही ज्ञान प्रमाण कहा. 
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जाता है। अतः विषय की सत्यतारूप प्रमाणता ही ज्ञान की 
प्रमाणता है । 


ज्ञान प्रमाण हे' ऐसा उप्रवदार भी विषय-सस्यता के ही . 
आधार पर होता है। घटादि विषयों की सत्यतारूप प्रमाणता 
तो अज्ञात ज्ञान से ही निश्चित हो सकती है, क्‍योंकि स्वभाव से 
ही सभी ज्ञान अपने प्रकाश्य विषय की सत्यता के निश्चायक _ 
होते हैं। अतः 'ज्ञान प्रमाण है? ऐले व्यवहार के लिए ज्ञान के 
ज्ञान की सी अपेक्षा नहीं है। फिर प्राम|ण्य की बात ही क्या ! 


शुक्तिका में रजतज्ञान अप्रमा णभूत ज्ञान है।. वह स्वविषय- 
मिथ्यात्वरूप अघ्रामाण्य का प्रकाश नहीं करता, क्‍योंकि शुक्तिका - 
में रजत का न होना ही उस ज्ञान की अप्रमाणता है। शुक्तिका 


में रजतश्रमरूप ज्ञान उसमें ԿՎ का न होचा केसे प्रकाशित ' . | 


कर सकता है ? रजतज्ञान अपने विषय के अनुसार मिथ्याभूत 
ՀԱՅ ही ग्रहण करता है। यदि रजतज्ञान अपने विषया- 
न्यथास्वरूप अम्रामाण्य का अपने आप ही ग्रहण करे, ՀՎ तो 
“नेदं रजतम्‌' ( यह रजत नहीं दै ) यही उस ज्ञान का आकार 
होना चाहिए । परन्तु इदं रजतम्‌’ इस ज्ञान का वैसा आकार 


ज्ञानों में अपने विषयों की सत्यतारूप प्रमाणता स्वाभाविकी 


Տլ उसीका माहात्म्य है अप्रमाणभूत रजत-भ्रमादि ज्ञान, 


जबतक ՀՅ रजतम्‌? ज्ञान से बाघ न हो तबतक, अपने प्रामाण्य ' 
का प्रकाशन कंरता हुआ स्वाकार के अनुरूप प्रवृत्ति तथा निबृत्ति 
सम्पादन करता है। यहाँतक कि कहीं “नायं सपः ऐसे बाघ- 


ज्ञान से सपंज्ञान का मिथ्यात्व-निश्चय हो जाने पर भी इछ | 
 Հրվզո सपज्ञान कां काये भय, कम्पादि उपद्रव, बने ही | 


1 
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रहते हैं । सारांश यद्दी कि ज्ञास अपने «ՏԱՎ का स्वर्थ 
տա नहीं हो सकता। अतः रजतज्ञान के अप्रामाण्य-« 
प्रहण के लिए और उससे होनेवाले प्रवृत्त्यादि-ठंयवदह्दर की 
निवृत्ति के लिए "नेदं րա ऐसे बाधज्ञान की अपेक्षा 
होती है । | 


: इस प्रकार सिद्ध हुआ किं ज्ञान की प्रमाणता स्वाभाविकी 8: 


और अभ्रमाणता बाधकभूत दूसरे ज्ञान से होती है । जिन लोगों 
ने आप्तप्रणीतत्वादि हेतुओं से अनुमान द्वारा ՀԳ का अप्रामाए्य 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, उनका बह प्रथरन Բրո है : 
क्योंकि अनुमान द्वारा -वेद की अप्रमाणता सिद्ध ही नहीं हो 

- ` सकती। | | 
किसी भी वाक्य की अप्रमाणता के लिए वक्ता का दोषज्ञान 
या चाक्याथ का बाघज्ञान, ये ही दो हेतु अपेक्षित हैं। जब 














कोई आधार ही नहीं रह जाता। फिर, वेद्बाक्यों के अथं 


अत्यक्षानुमानादि प्रमाणा से हो ही नहीं सकता। इस भाँति 
2 जब चज्ञात-ज्ञापक ՀԱՎ का अथ अनुमानादि से जाना 
नहीं जाता, तव उसकी असत्यतारूप अप्रमाणता भी अनुमाना- 
' इसे कैसे जानो जायगी ? जो जिसके स्वरूप को नहीं जानता, 
वह उसके अस्तित्व-नास्तित्व के विषय में मी क्या कह सकता 
' 81 वेद्वाक्यार्थं की असत्यता ही "वेदों का अप्रामाएय है। जब 
` स्वर्गादि वेदां प्रत्यक्षानुमानादि द्वारा जाना ही नहीं जाता, तब 
उसकी असत्यता भी अनुमानादि से ज्ञातं नहीं हो सकयी । 


अतः अनुमानाद्‌ द्वारा वेदों के अप्रामाण्यापादन का «Վ 





ही 
, है | 
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कि वेदों का कर्ता ही नहीं हे, ՀՎ वक्ता के दोषों की कल्पना का . 


घर्म ओर स्वर्गादि ऐसे हैं, जिनका ज्ञान सिवा वेदों क किसी 


` जुद्धि ही अधिक स्पष्ट होती है। ` 
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अतएव नैयायिकों ने आगम से अविरुद्ध अथ में ही 
अनुमान की सामर्थ्यं मानी है। आगमविरुद्ध अत्यक्ष तथा अछ” 
मात स्वयं ही बाधित दो जाते हैं। जैसे किसीने स्थूलदृष्टि से 
निर्मेल देखकर सृत मनुष्य के शिर को पवित्र कहा या किसी- 
ने “नरशिरःकपालं शुचिः प्राण्यज्गत्वात्‌ शह्नशुक्तिकादिवत्‌”- मनुष्य 
का'कपाल पवित्र है, प्राणी का अङ्ग होने से, राङ्क की 'तरह' 
Զու अनुमान करके उसे पवित्र «ալ किन्तु घ्मेशाख्र तो “नारं 
Հայրա सस्नेहं सवासा जलमाविशेत्‌’ मंचुष्य की सस्नेह अस्थि 
को स्पर्शकर सचैल स्नान करना चाहिए', इस ՋԱՆ उसे 
अपवित्र और अस्प्श्य कहता है | ,प्रत्यक्षद्शी और आनुमानिक 
के लिए तो अशुद्धि केवल मलमृत्रादि-संसगमात्र है और सलः 


| मूत्रादि क्का संसग न द्दोना ही शुद्धि हे । परन्तु आगसगम्य शुद्धि 
` और अशुद्धि कुछ और ही है, जो कि प्रत्यज्ञ और अनुमान से | 


सममी ही नहीं जा सकती। पापरूप अशुद्धि और पाप का 
अभावरूप शुद्धि जब श्रत्यक्ष-अनुमानादि का विषय ही नहीं 
है, तब. शास्त्रीय अर्थ के बाघ में मत्यक्षअलुमान की सामथ्ये | 
कैसे कही जा सकती है. 

यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे बेदों का प्रामाण्य 
सिद्ध किया जा रहा है, वैसे दी मिथ्यावादियों के भी किन्ही 


` अलौकिक अद्भुत वाक्‍्यों का प्रामाण्य सिद्ध हो जायगा? क्याँकि 


पौरुषेय वाक्यों की.प्रमाणता मूलप्रमाणता के ह अधीन हुआ 
करती है । अर्थात्‌ सत्यवादी पुरुष किसी प्रमाण से अथे का 


निर्णय करके ही बोलता है। मिथ्यावादी पुरुष के अद्भुत वाक्य. 


की परीक्षा करने पर मूलप्रेमाण नहीं मिलता; «Թ पुरुष के ` 
मिथ्यामाषणादि दोषों को जानकर उसके वाक्य में अप्रमांणता- 


~» 
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| कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे आगम-वाक्याँ से 
 झनुसान का बाघ हो जाता है, पैसे ही अनुमान से चेद्‌ का 
 हीवाघ «Վ ՀՏՆ परन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 


जब अनुमानों से वेदार्थ का बाघ निश्चित हो जाय, 
. तभी वेदार्थ में նապ या अप्रामाण्य आ सकता है ओर . 


जब ՀԱՎ का मिथ्यात्व सिद्ध हो, तभी वेदार्थ की अप्रमाणता 
ԹԱՅՑ हो सकता है-+इस ՀԱԿ यहाँ अन्योन्याश्रय दोष 
5. पड़ता है 
` थह भी कहना असंगत है कि “जैसे अनुमान से भिन्न और 
. क़िसी प्रमाण से वेदार्थं का बाघ नहीं होता, चेसे ही वेद से 
भिन्न और किसी प्रमाण से बेदार्थ की सिद्धि भी. नहीं होती । 
फिर वेदाथ की सत्यता केसे सिद्ध ԿԱՆ हमारा यह कथन 
) . नहीं कि वेदाथे के वाध में अनुमान को छोड़कर दूसरा प्रमाण 
नहीं, इसलिए वेदार्थ ठीक है | किन्तु वेदाथं में किसी भी तरह 
fe अनुमान की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती ओर ՅԿԱ को 
















 अआपघ्रामाणिक नहीं समझा जा सकता; क्योंकि ऐसा होने पर 
+ तो जिंहा और श्रोत्र आदि से गृहीत होनेवाले रस और սան 
भीनित्रांदि से अग्रहीत होने के कारण अप्रामाणिक ठहर 
| जायगे।जो प्रभेय अथं एक प्रमाण से सिद्ध हो गया, उसे अपनी 





र 22 सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती । अतएव वेद 
'प्रसाण से जिस घर्म, याग, Կոխ की सिद्धि हुई, उन्हें अपनी 





Ne सि द्धि में दूसरे गण की अपेत्ता नहीं हे । - 
մ ` यहाँ यह प्रश्न होता है कि «մարի विधिवाक्यों 


` सिद्ध करनेवाला वेद्‌ है दी। किसी भी पक प्रमाण से जो. 
. պա जाना जाय, वह केवल दूसरे प्रमाण से अज्ञात होंनेमात्र से 
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` को जो प्रमाण सानते ही नहीं, उत्तके मत में वेदाथे का अभाव 


सिद्ध करनेवाले अनुमानों पर बेद्विधिविरुद्वत्व दूषण कैसे दिया 
जा सकता हे ն इसका उत्तर यही है कि यद्यपि नास्तिक वेदों को 


` प्रमाण नहीं मानता, तथापि आस्तिक वैदिके तो मानवा ही हे । 


वेदिक को समझाने.के लिए ही अवैदिक वेदाथ-बाधक अनुमान 
उपस्थापित करेगा। किन्तु वेद॒विरुद्ध अनुमान से वैदिक वेदाथबाध 
कैसे मान सकेगा, क्‍योंकि उसके मन में तो यह बात दृढ़ 
रहती है कि ՀՎԱ अनुमान अप्रामाणिक होता है । अतः 
वैदिक की बुद्धि में अनुमान से आगम का बाघ जम नहीं सकतां। 


यदि कहा जाय कि “फिर वैदिक के ही मत में वेदों का 
प्रामाण्य कैसे सिंद्ध होगा ? तो बह भी असङ्गत हे । क्योंकि वेद . 
से यदि सम्देहरूपा प्रतीति होती, तब तो उसके प्रामाण्य के 
लिए दूसरे साधन की अपेक्षा पड़ती | यहा तो अवैदिक नास्तिक 
को भी मानना पड़ेगा कि वेदों से "ՀԱԱՀ पुरुषो वा” की तरह 
संशयरूप ज्ञान नहीं होता। साथद्दी उसे यह भी मानना 
पड़ेगा कि जब वेदार्थ में प्रत्यक्ष ओर अनुमान की गति ही नहीं 
हे; तब उनसे वेदाथ का अभाव (बाध) भी ज्ञात नहीं हो सकता । - 
जब प्रत्यक्षादि से वेदा्थ-बाधबुद्धि न हुई, ՀՎ वेदाथे-बोध ` 


को श्रम भी कैसे कहा जा'सकता दै! 


फिर वेदिक शहदों से वेदाथ का बोध नहीं होता, 


यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि अपने-अपने अथं Ա 
` झा चोध «ո शब्दों का अनिवार्य स्वभाव है। जैसे. `. 


 बैदिकों वैदिक शब्दों के शवण से वेदार्थबोध हो 


+ - 


` सकता हे, वैसे ही Վաս जाननेवाले नांस्तिकों को भी | 


बेदार्थबोध दोता ही दै । यहु नहीं हो सकता कि अग्नि मेरे लिए 


का 
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उष्ण और अवैदिक के लिए वैसा न हो। जब वेदवाक्यों 
से वैदिक और चेद्‌-बाह्मों को समान ही बोध उत्पन्न होता हे, 
तब उस वेदार्थ-बोध का विषय भी समान ही होगा। बोध का 
यह स्वभाव ही है कि वह अपने विषय के स्वाभाविक रूप का 


ही अवगाहन करता हे और वह स्वाभाविक रूप ही उस ज्ञान 


की सत्यता और प्रमाणता है । फिर तो जैसे वेदिकां का वेदार्थ- 
बोध वेदाथ की सत्यतारूपी प्रमाणता को विषय करता है, 
वैसे ही वेदबाह्या का भी वेदाथ-बोध उसकी प्रमाणता को विप्रय 
करेगा । ` “roe Աաաա 4 

चेदार्थे की प्रमाणता द्वी वेद की प्रमाणता है | ऐसी स्थिति 
में वेद-बाह्यों का भी यह कहना कि ՊՀ को प्रमाण नहीं मानते”, 


मिथ्या ही हैं। किसीकी इच्छा या स्वीकृतिमात्र से किसी ज्ञान 


का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता | अन्यथा मनोराज्य के ज्ञानों की 
प्रमाणता अनिवाय हो जायगी। इसी भाँति. किसी. पदाथ के 
अस्वीकार या द्वेप से किसीकी अप्रमाणता सिद्ध नहीं होती। 


.... उन्यथा ՎԱ से भी वहिजन्य दाहादिकों के हषमात्र से. 
Ս պարոնա हो जायेगी । "जे 

अब, यहाँ թր यह होता है कि यदि ज्ञान को उत्पन्न 
Ս करानेमात्र से वेद की प्रमाणता है, तों उसी हेतु से बुद्धादि- 


` वाक्यों की भी प्रमाणता माननी पड़ेगी ।? परन्तु यह ठीक नहीं, 


कारण अप्रत्यज्ष और अतीन्द्रिय पदार्थों में पुरुष की दशेनशर्क्ति 
` नहीं होती, अतीन्द्रिय पदार्थों में ազգն की प्रबृत्ति असम्भव है। 


इसलिए बुद्धांदिवाक्यों का मूल सिवा अम, प्रमाद, विप्रलिप्सादि 


3: दोषों के और ङु नहीं दो सक्ता। अर्थात्‌ धमं तथा इश्वर के . 
Ս «որ अमाव दोनों सथलं में जब प्रत्यक्षाद्‌ की प्रबृत्ति नहीं 


{ 


< 


न 


- 
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` होती, तब बिना भ्रान्ति आदि के उनका खण्डन या ՀՀՅՎ 


दोनों ही नहीं बन सकते | 
տա: धर्म और ईश्वर के विषय में बुद्धादिवाक्य सवेथा 
श्रमादिसूलक हैं «ԱԳ उनकी साधारण लौकिक वाक्यों जैसी 


. साधारण प्रमाणता मी इट गयी। किन्तु वेद तो अपौरुषेय होने से 


र 





՝ 
՝ ԺՊ 

“~ 
թ. 


नित्य, निर्दोष, अबाधित और स्वतःप्रमाण हैं । फिर उनकी 


` पौरुषेय वाक्यों के साथ बराबरी कैसे की जा संकती है! 


रजतादि अर्थों की सत्यता ही उनका प्रामाण्य है। सुख्य 


' प्रामाण्य अर्थों में ही रहता है, ज्ञान में तो गौणी बृत्ति से ही 


प्रामाण्य का व्यवहार है, क्योंकि ज्ञान असत्य भी हुआ करता है। | | 
विषयरूप अर्थे की सत्यता के कारण ही ज्ञान में भी सत्यता और 
प्रमाणता का व्यवहार होता है। अर्थां की सत्यता के साथ" 


.ज्ञानों का सम्बन्ध स्वाभाविक है। इसीसे उक्त सम्बन्ध में 


अन्य की अपेक्षा नहीं होती । यही स्वतःप्रमाणय है। अप्रामाण्य' 
भी अर्थों में ही रहता है । रजत-श्रमस्थल में ՀԱՅ असत्यता | 
से ही उस ज्ञान का अग्रामाण्य है। रजत-भ्रमज्ञान से रजत की ' 
असत्यता प्रकाशित'.नहीं होती, किन्तु “नेदं रजतम्‌ , किन्तु 
शुक्तिरियम” यही ज्ञान रजत की असत्यता सिद्ध करता है। 
इसीसे रजतज्ञान का अप्रामाण्यं परतः कहा जाता है.। 


, इस विषय में और भी अनेके प्रकारं के विचार उठाये गये. 


, हैं । स्वतःप्रमाण के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि “स्वतः 

'ामाण्य? इस शब्द्‌ में स्व” शब्द कया आत्मा अर्थोत्‌ ज्ञान 
Ս का वाचक है या आत्मीय ज्ञानसामम्री आदि का वाचक है 
ՆՏ साथ ही क्या प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है या स्वतः ज्ञात होता ` 
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है ! क्या. वह विषयसत्यता का रूप है अथवा ज्ञान में रहनेवाली 
विषयों की सत्यता निश्चित करानेवाली शक्ति है ९? 

इसपर कुछ लोग कहते हैं कि “स्व? शब्द आत्मा का वाचक 
है और प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न नहीं होता, अपितु स्वतः ज्ञात 
होता है। अभिप्राय है यह कि ज्ञान का प्रामाण्य अपने आप 
अर्थात्‌ ज्ञान. से ही ज्ञात होता है। विषयों की सत्यता को ही 
प्रामाण्य कहा जावा है |? 

इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि (विषय की सत्यता 
को प्रकाशित करना ही ज्ञान का प्रामाण्य है। यह प्रामाण्य 
स्वतः अर्थात्त्‌ आत्मीय कारणसामग्रीसे ही ज्ञान की भाँति 


ՆՁ - ը के - ३ ջ կբ" ԶԻ» 
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अपेत्ता नहीं करता । असत्य विषय को प्रेकाश करनेवाला अप्रा- 
'साण्य भी ज्ञान का ही धमे है, किन्तु वह स्वतः (कारणसामग्री) 


इन्द्रियाद्‌ से नहीं, इन्द्रियाद्‌ के ՀՎ से उत्पन्न होता हे। * 


इसीलिए अग्रासाण्य परतः कहा जाता है | 


` यदि ज्ञान की प्रमाणता इन्द्रियादि-गुण से और 
 अम्रमाणता इन्द्रियादि-दोष से ही उत्पन्नं होती, तब तो 
աա से रहित आरोपित दोष से युक्त इन्द्रियाद्‌ Կ 
` ազա "पीतः մզ: यह ज्ञान सर्वथा ही Խա होता । 











र id संगत हो सकती है, जंब ज्ञान की अप्रमाणता 
~ दोषके अधीन हो। अर्थात्‌. दोषजन्य ज्ञान अप्रमाण हो और 
= էւ न्द्रियादि कारण के अधीन ज्ञान की प्रमाणता हो; क्‍योंकि इन्द्रि 


37 ..::. ग्र र दोष-सम्मेलन से जहाँ “पीत शङ्खः? इत्यादि ՀԱՎ उत्पन्न 






.2 
1 


उत्पन्न ՇԽ है, चह ज्ञानसामग्री से अधिक किसी गुण आदि की : 


लोक में स्पष्ट ही है कि ե शङ्क” इस ज्ञान में भी : 
Հախ ज्ञान में सत्य है, मिथ्या केवल पीलापन का ही ज्ञान 


& 
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' वेदों का ԳԿՀ क्‍ Հճ. 


होगा, वहाँ पित्तदोष और इन्द्रिय दोनों की ही कारणता होगी, 
अतः-उस ज्ञान के एक अंश में सत्यता और दूसरे अंश में अस- 
त्यता ही उत्पन्न हो सकेगी । | | 


अतः ज्ञानों के कारणभूत इन्द्रियादिकों से उनमें ( ज्ञानों में ) 
यथार्थतारूप सत्यता उत्पन्न होती है, ज्ञान की यथाथंतारूप 
प्रमाणता उसी ज्ञान से नहीं जानी जा सकती । इसलिए ज्ञान से 
ही ज्ञान की प्रमाणता जानी जा सकती है, यह पत्त सङ्गत 
नहीं हे । ज्ञान फेचल अपने विषय का प्रकाशा. करता है । जब 
वह सिवा विषय के अपना भी प्रकाश नहीं करता, तब अपने 
में रहनेवाली प्रमाणता को कैसे प्रकाशित कर सकेगा ? अतः 
कारण/भूत दोषों से अप्रभाणता हो ज्ञान का परतः अप्रामाण्य है | 
इस तरह स्पष्ट है जब वेद्‌ का कर्ता सिद्ध नहीं है, तब वेदों में 
कारणदोष की शंका नहीं हो सकती | इसीलिए चेदा में अयथाथता- 
रूप अप्रमाण॒ता का सन्देह भी नहीं उठ 'सकता । इस प्रकार वेद्‌ | 


' की प्रमाणता անան | 


` दूसरे,महानुभाव 'अज्ञात एवं सस्य पदार्थों के वोधक ज्ञान को 
प्रमाण-ज्ञान कहते हैं। तथा च अनधिगत एवं अबाधित पदार्थों 
की बोधकता ही ज्ञान की प्रमाणता हे ओर इस प्रकार की 


.. प्रमाणता उन ज्ञानों से ही विदित होती है। इस सिद्धान्त में 


दे «Եա 
. 


स्वतश्मामाण्य के स्व! शब्द्‌ से आत्मा,अर्थात्‌ ज्ञान ही गृहीत होता 
है । सत्य अथ का निश्चय ही प्रामाण्य है। यह सत्य अथं का 
निश्चय सिवा पदाथज्ञान के कारण गुणज्ञान, संवादज्ञान 
अथक्रियाज्ञानादि, किसीकी अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि 
उन सभी पक्षों में अनवस्था ՀԿ अपरिहाय होता है। एवं 


. पदाथे कै मिथ्याज्ञान का निश्चय दोषज्ञान, अथेबाघ 
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या दिषयबै परीत्य के निश्चय से होता है | इसीलिए अप्रामाण्य 


' परतः कहा जाता है। इस पक्ष में भी स्वतः (ज्ञान से) ही 
 'प्रामाण्य उत्पन्न होता हे, न कि जाना जाता है । 


इस विषय.में कहना यही है कि यदि स्वतःप्रामाणय-पक्ष में 
ज्ञान अपने प्रामाण्य की. ՎԱ में कारण है, तब तो फिर परतः 
आप्रामाण्यः्पक्त में भी कारण दोषज्ञान तथा ԿԱՏԱԿ को 
प्रामाण्य की उत्पत्ति में ही कारण मानना चाहिए । परन्तु 
यह तब सम्भव होता, जब रजतादि भिथ्याज्ञान पहले प्रमाण 


( सत्य ) होते ओर फिर ՀՇ रजतं शुक्तिरेव? इस बाधकज्ञान . 


5 से अप्रमाण ( मिथ्या ) होते।: ՛ 


. 2 


शुक्तिका Վ रजतज्ञान का अग्रामार्य बाधकज्ञान से उत्पन्न 
नहीं समझा जाता, क्योंकि वह उत्पत्तिकाल से ही अप्रमाण 


` रहता है। अयथाथ निश्चय को ही अप्रमाण ՊԱ जाता है | यह 


अप्रामाण्य तो अंपने आप ही होता है, बाधक-ज्ञानादि किसीकी 
भी अपेक्षा नहीं करता । यह हो दी नहीं सकता कि कोई ज्ञान 


छन्न होकर तो प्रमाण रहा हो और बाधकज्ञान से अभ्रमाण हो - 
जाय हाँ, यह तो सङ्गत है कि ज्ञान का अग्रामाण्य रहा तो ज्ञान 
कफ 28 «ՎԱՎ से մկ परन्तु उसका ज्ञान बाधक-ज्ञान से ही हुआ है। 
न थाच/ Խոզ (म 


: द ज्ञान था तो जन्म से ही अप्रमाण, परन्तु उसकी 


StS) 
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उत्पत्ति बाधकज्ञान से माननी पड़ेगी; ՀՎԱ  अथवेपरीत्य का 
निश्चय ही अभ्रामाण्य नहीं । किन्तु पूर्वज्ञान का अप्रामाण्य- 
उसके विषय का वैपरीत्य होना ही है, न कि वैपरीत्य का निश्चय 
अथवा विपरीत विषय की सत्यता का निश्चय करना। 


इन दोनों प्रकार के अप्रामाण्याँ में किसी भी प्रकार के _ 
झप्रामाण्य को अपनी उत्पत्ति में बाधक-ज्ञानादि की अपेक्षा नहीं 
होती, क्योंकि रजतरूप विंषय का बिपरीत होना तो “नेदं रजतम्‌? 
इस बाधक-ज्ञान से पहले ही सिद्ध हे ओर. पहले से ही. बह 
श्जतज्ञान उस विपरीत विषय में सत्यता भी निश्चित करा देता 
है । इन्हीं सब हेतुओं से प्रामाण्य की ' तरह अप्रामाण्य को भी 
स्वतः उत्पत्ति माननी पड़ेगी । फिर यह भी कहना पड़ेगा फि 
ज्ञान की स्वतः उत्पन्न प्रमाणता को बाधकऱज्ञान नष्ट करता 
: 'है। परन्तु. यह कथन कथमपि ठीक नहीं; क्योंकि पूर्वाक्त 
युक्ति से अप्रमाणता तो मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति से ही सिद्ध है। 


यह भी कहना युक्तियुक्त न होगा कि विषय की सत्यता का 


निश्चय कराना ही ज्ञान का प्रामाण्य है और उस निश्चय का .. | 


मिट जाना ही अम्रामाण्य है। अतः अप्रामाण्य ( विषय की. 
सस्थता के निश्चय के नाशा) में बाधक-ज्ञान की अपेक्षा Տ, 
क्योंकि निश्चय का नाश तो उसके त्रिक्षणावस्थायी होने से अपने 
आप हो जाता है। उसके लिए बाधकनज्ञान की कुछ भी 

अपेक्षा नहीं होती और न बाधकल्ञान से निश्चय संस्कार ही नष्ट | 


होते दँ। . ` ' 


इन सब कारणों से यही कहना उचित हे कि ज्ञान की 
प्रमायता ( उसके विषय को सत्यता ) स्वतः उसी ज्ञात से ज्ञात , 


ՒԺ es .- -: 
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होती है । ज्ञान की अप्रमाणता (उसके विषय का सिथ्यात्व) परतः 
( कारण-दोष भौर बाधक-बोध से ) जानी जाती है। 


यहाँ पर यह आक्षेप किया जाता है कि 'इस पक्ष में 

भी युक्तिविरोध है। विज्ञान जब अपने आपको. ग्रहण 

नहीं कर सकता, तो वह अपने धमंभूत प्रामाण्य का. ग्रहणा केसे 

कर सकेगा; क्योंकि वह तो विषय के प्रकाशन में गताथ हो जाता 

है । इसलिए प्रामाण्य का जन्म ही स्वतः (अपने कारण से) होता 
 हे।! इसका समाधान यह है कि «ՎՀ प्रामाण्य «ՀՅ 

, ज्ञात होता है? इसका यह ՎՈՎՎ कदापि नहीं समक लेना चाहिए 
| कि भें प्रमाण हूँ या मेरा प्रामाण्य है? इस प्रकार ज्ञान अपना या 
अपने प्रामाण्य का अहण करता है । ज्ञान फे स्वतःप्रामाणय पत्त 

| का यह आशय नहीं है कि ज्ञान में प्रामाण्य होता है, अपितु 
घटादि विषयों की सत्यता ही उनके ज्ञानों का प्रामाण्य है और 
विषयों की असत्यता ही ( शुक्तिक्रा में रजत का न होना हो ) 
Ր शुक्ति-रजवादि ज्ञानों की अप्रमाणता है। “श्रयं घटः? इस प्रकार 
शाप का जो सत्य ज्ञान हे, वह घट की सस्यतारूप अपनी प्रमाणता 
का स्वयम्‌ ही निश्चय कराता है | इसी आशय से स्व॒तः्प्रामाण्य« 

निश्चय पक्ष की स्थिति ՅԱՅԼ 


7" 













Ը. «ա Հախ भिथ्याज्ञान से निश्चित नहीं होती। उलटे 

8 բ रजतज्ञान को भांति मिथ्या ՀԱՅՏՈՎ भी रजत को सत्यता 
` को ही भासित करता हुआन्सा प्रतीत ՀԱՅ | "इदं रजतम्‌? 
Ը इस ज्ञान से नेद्‌ रजतम्‌! ऐसा निर्णय हो भी नहीं सकता। जो 
` ` ज्ञान աա का दोना बतलाता है, उसीसे रंजत का न होना 


ան 4225. 
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जाना जा सकता है? रजत का न होना ही रजत-ज्ञान का अप्रामाण्य 

| रजत-ज्ञान का प्रामाण्य रजत-ज्ञान से नहीं जाना जा सकता 
अतः स्वतः अप्रामाण्य कहने का कोई भी प्रसङ्ग नहीं है । किन्तु 
मिथ्या रजत-ज्ञान के पश्चात्‌ “यह रजत नहीं है, किन्तु शुक्तिका 
है? इस बाधकज्ञान से ही पूर्वज्ञान का अप्रामाण्य . पुरोवर्ति 


का रजत न दोना) հնս होता है। «4 कारण प्रामाण्य . 


परतः कहा जाता है। भासमान अर्थ का वैसा ही होना उस' 
ज्ञान का प्रामाण्य है और वेसा न होना ही उसका 
अप्रामाण्य हे | 


यहाँ यह शाङ्का की जाती है कि “यदि ज्ञान का उत्पत्ति के 
समय ही प्रामाण्य निश्चित हो जाता है, तब तो कारण-दोष और 
बाधक-ज्ञान के बिना ही ज्ञान का अप्रामाण्य भी उत्पत्ति से स्वतः 
ही क्‍यों न मोना जाय? ऐसी स्थिति में प्रामाण्य का स्वतस्त्व 


` और अप्रामाण्य का ՎԱՎ पक्ष कैसे सङ्गत हो सकेगा? . . 


परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि स्वतःप्रामाण्य शब्द | 
में स्वशब्द का अथंप्रामाण्य हो, तब्र तो सारांश यह निकलेगा 
कि प्रामाण्य से ही प्रामाण्य, का निश्चय होता है।' परन्तु यह 
सर्वथा असङ्गत है। यदि स्वशब्द का अर्थप्रमाण होता, तब तो 
मिथ्याज्ञानों में प्रमाणता का निश्चय न होने से अप्रमाणता का 


Հ. निश्चय कर लिया जावा है। फिर्‌ तो जैसे प्रमाणता स्वतः होती 


हे, वैसे ही अप्रमाणता भी स्वतः ही होती। परन्तु यहाँ स्व- 


शव्द का न प्रामाण्य ही अथे है ओर न प्रमाण हो 1 


ऐसी स्थिति में, अप्रमाण-ज्ञान भी प्रथम अपने विषय की ' 
सत्यतारूप प्रमाणता को सत्यज्ञान के समान ग्रहण करता है । 


: Ւ परन्तु पीछे दोनेवाले बाधक-ज्ञान से उसकी अप्रमाणता निश्चित 
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. .. ` होती है। अतः” अप्रामाण्य परतः है, जैसा कि भट्टपाद ने 
:Յ Ն» | | | ՀՈՑ . 
“यस्मात्‌ स्वतभ्रमाणत्वं सवत्रोत्सगिक स्थितम्‌ է 
- बधिकारणदुष्टलबोधाम्यां तदपोह्मते |" 


: यहाँ यह भी सन्देह किया जाता हे कि “यदि पदार्था 

| की सत्यता. ही ज्ञानों -का प्रामाण्य है, तब तो स्मरण- 
ազա भी प्रमाण कहा जा सकता है।' परन्तु इसका उत्तर थह - 
के है कि केवल पदाथ की सत्यता ही प्रामाण्य नहीं है, जिस ज्ञान 


दा विषय प्रथम से अज्ञात रहा हो, जिसका विषय सत्य हो और ` 
साथ ही जो ज्ञान पदार्थं की सत्यता का निणोयक' हो, 
“उसी ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। उसी प्रमाण के भाव को | 
` ` Փարա: कहा जाता है। तथाच (१ ) ज्ञात रूप से अनुसन्धान - 
Ս न होना, (२ ) पदार्थं का सत्य होना ओर (३ ) ज्ञान में उस ~< 
` ` सत्यता की निर्णायकतां-ये तीन अंश सम्मिलित होकर श्रामा* . 
ण्य होता है। इनमें पहले का बोध तो योग्यानुपल्ब्धि से द्वी होता 
हे—'यदि यह पदाथ प्रेथम से ज्ञात होता, तो डसकी ज्ञातता ज्ञात 









कै, हे 
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2.2 .- 





Հա Zt की » -- ae) Պ ը ՞ . Է 
` ` होती; परन्तु इसकी ज्ञातता मुझे ज्ञात नहीं. है, अतः यह ՎԱՎ 


2: सुमे के पहले से ज्ञात नहीं है|? «Վ Թ: यह ज्ञान तो घट का 


; र कराता है, इससे घट की पूर्व अज्ञातता नहीं विदित होती; 
क्योंकि गुण के ज्ञान आदि से भी यह अंज्ञातता नहीं समझी ` 
1. մարն ազ की इस սխա अज्ञातता के बोध में. तो. 
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यहीं स्वतस्त्व-परतस्स्व का विचार किया गया है|; इस स्वत 
प्रामाण्यचिचार से 'पैदिकवाक्यों से मिथ्या . अथे. का. दी., बोय 


क्‍यों न माना जाय?, इस शंका का समाधान:दो जायाः «ՎԱՏ 


"Վ: 
` 


` इस विचार-से यह निश्चित हो जाता है कि पदार्थों का 
यथार्थतारूप प्रामाण्य उसी ज्ञान से निश्चित होता है । 


अतः वैदिक विधिवाक्यजनित Հզավ की प्रमाणता 
_. रव॒तः है, अतः उनका अर्थं मिथ्या नहीं। जो ज्ञान अथ की 
` सत्यता का निश्चय करायेगा, वही उस अर्थे के निश्चय का कारण 
होगा; क्योंकि जो ज्ञेय का ज्ञापक होता है, वहीं ज्ञान का जनक 
होता है। इसी तरह अर्थनिश्चय भी प्रामाण्य का अंश है। 
. ये तीनों ही प्रमाणबुद्धि के विषय होते Հ: इनमें निश्चयरूप “ 
ग्रामाण्य की उस्पत्ति मानने में भी कोई अनुपपत्ति नहीं है। इसे 
pr ही संवादज्ञानादि का कायं कद्दते हों, तो भी कोई विरोध न 
> होगा, क्योंकि ազ स्वतः उत्पन्न होता हे’, यह सिद्धान्त का 
'पक्ष नहीं है, केवल द्वितीय प्रामाण्यांशा को लेकर यह कहा जाता 

_ है कि प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है। 


| यहाँ यह राका उठायी .जाती है कि 'जब सप तथा रञ्जु 
. ` दोलोंमें ही सपंज्ञान होता है, तब सपज्ञान से सर्प का निश्चय 
५ कैसे किया जा सकता है?! जब अथक्रिया-दशन से ही विषय का 
Հ निश्चय होता है, तभी यह भी जाना जा सकता है कि सपज्ञान 
.. ` सपं से ही उतपन्न हुआ था, अन्य से नहीं । अथक्रिया का ज्ञान | 
. अझपने.विषयमें सत्य दी होता है। इसलिए वही पूर्वज्ञान के, . 
. ` प्रामाण्य का निश्चय करा सकता दै। | | 
`. इसी भाँति उत्तरोत्तर होनेवाले अनेक ज्ञानों के साथ मेल 
पिलने से (संवाद से ) भी Վո: प्रामाण्य होता दै, 
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क्योंकि जो अथ सिथ्या होता है, पुनःपुनः उसका वैधा ही ज्ञान 
होना सम्भव नहीं हे। अतेः पुनः - पुनः होनेवाले उत्तरोत्तर 
ज्ञानां से भी ՎՀՏՈՎ का प्रामाण्य ( विषय-सत्यता ) निश्चित 
होता है । गुणयुक्त कारणसे जन्य ज्ञान यथार्थ होता है, -अतः 
, कारण गुण निश्चय भी ज्ञान के प्रामाण्य का मूल हो सकवा है | 
एवं विषय के सत्यत्वज्कक्षण प्रामाण्य का परतः होना भी ठीक है । 
स्वतः अथ-तथात्व' ( विषय का यथाथंत्व ) लक्षण प्रामाण्य नहीं 
हो सकता । अनिश्चित अथ में ज्ञान का' स्वतः प्रामाण्य किसी 
प्रकार भी बन नहीं सकता | 


“निश्चयाभाव की उत्पत्ति के लिए तो दोषज्ञानादि किसी भी 
सामग्री की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अभाव कोई वस्तु नहीं 
“ हैर निश्चय तो वस्तु है। अतः बह गुणज्ञानादि से उत्पन्न 

हो सकता हे | इसलिए उसका परतः होना-ही सङ्गत है Ս 


इन उपयु क्त शंकाओं का समाधान यह है कि सिद्धान्ती का 

यह आशय नहीं कि सभी ज्ञान अव्यभिचारी होते हैं, इसलिए 

. उनका ग्रामाण्य होता हे। अपितु ज्ञानों का स्वतःप्रामाण्य होता 
Ը Աւե ज्ञान स्वयं अपने विषय का निश्चय न करायें, तब तो 
. किसी दूसरे जड़ पदार्थ में निश्चय कराने की सामर्थ्ये हे տ 
नहीं । फिर तो जगत्‌ में निश्चय का अत्यन्त अभाव होने के 
ԼԱՅՆ अशेष पेष जगत्‌ में अन्धता ही हो जायगी । जो 
7 A चत हो सकता है? जो अथक्रिया-ज्ञान से प्रामाण्य 
Ն ՊԱՊԱԿ चह भी असंगत है, क्योंकि जैसे सपं. न होने' पर 
= भीसःान होत है, बैसे ही अर्थक्रिया ՀՅ पर भी अथ 

` क्ियाशान स्वप्न में होता है। फिर तो अथक्रियाज्ञान का ही 
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प्रामाण्य न हुआ, तो अथक्रियाज्ञान से घटादिज्ञान' का प्रामाण्य 
कैले निश्चित होगा ? | 


कुछ लोगों का कहना है कि 'यद्यपि जलानयन-क्रयविक्रयादि 
अर्थेक्रिया के बिना भी स्वप्न में इन सबका ज्ञान होता है, 
तथापि अर्थक्रिया से यह सब कुछ विवज्षित ही नहीं हे । सुख- 
दुःख का ज्ञान ही.अथेक्रिया है, ՀՇ कभी भी व्यभिचारी नहीं 
. होता | सुख-दुःखज्ञान अपनी सत्ता में स्वतः ही प्रमाण है, क्यों कि 
` बिना सुखादि के सुखादिज्ञान कभी होता ही नहीं । अतः बह्‌ 
'झञ्यभिचारी है। परन्तु ऐसे अर्थक्रिया-निश्चय से दूसरे ज्ञान 
' की प्रमाणता की आशा बिल्कुल व्यर्थ है, क्योकि ՅՆ मिथ्या 
चन्दन-विलेपनादि द्वारा भी सुख की उत्पत्ति होती है | यहाँ सुख- - 
ज्ञान की प्रमाणता से चन्दन-विलेपनज्ञान की प्रमाणता. कथ*- 
मपि सिद्ध नहीं होती । ՅԱ լ 


. इसके सिवा अथक्रिया के निश्चयसे पूवज्ञान के विषय का 
निश्चय करना ही एक प्रकार का कायं से कारण का «ՅՈՎ 
हुआ । जैसे धूम में अग्नि के सम्बन्धज्ञान से अग्निका अनुमान 
होता है, वैसे ही अथक्रिया में पूवज्ञान के विषय के सम्बन्ध- 
ज्ञान द्वारा उसकी सत्यतां का अनुमान करना पड़ेगा। परन्तु 

बिना सम्बन्धि का ग्रहण हुए सम्बन्ध का' ज्ञान नहीं हो 
. सकता Լ अतः सम्बन्ध-म्रहण के समय ही अवश्य घटज्ञान से 
ही घटनिश्वथ करना पड़ेगा। तथाच अनुमान से पहले ही 
घटज्ञान से घट-निश्चय मानना पड़ेगा। 


ऐसे ही गुणज्ञान तथा सम्बन्धज्ञान के विषय में भी कहा जा _ 
सकता है कि जब घटादिज्ञान.से घटादि का निश्चय नहीं हुआ, 


` 


` तब ज्ञान से शुण का निश्चय कैसे कहा जा सकता दै? इसी तरह 


7, 
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शुणज्ञान जबतक अपने विषयभूत गुण का निश्चयं ՀԱ कर 
1 लेगा, तबतक उस गुणज्ञान से पूर्वज्ञान के विषय की सत्यता. 


कैसे निश्चित हो सकती है! 
` इसी तरह एक ही विषय के अनेक क्रमिक ज्ञानां में द्वितीयादि 
ज्ञानों को संवाद कह्दा'जाता है। यहाँ सोचना यह चाहिए कि 
पूवज्ञान से इस ज्ञान में क्या विरोषता.हे, जिससे पूर्वज्ञान से 


अनिश्चित 514 का इस ज्ञान से निश्चय होगा। निश्चय एक . 


बस्तु है ओर वह जन्य है, तथापि बह उसी ज्ञान से उत्पन्न होता 


है, अन्य किसीसे नहीं । इसलिए प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य | 


दोषज्ञान या बाधकज्ञान से, अतएव परतः ही निश्चित होता है | 


` यहाँ यह शाङ्का हो सकती है कि “जब अप्रामाणय प्रामाण्य 
का अभाब है, अर्थात्‌ अवस्तु रूप है, तब वह दोषजन्य भी कैसे 
Սլ ԿԵՏ सकता है!” इसका समाधान यही है कि यद्यपि प्रामाण्य के 
 अमावरूपञप्रामाण्य का निश्चय दोषों से नहीं होता, अपितु अर्थ- 


मिथ्यात्वरूप अप्रामाणय दोषज्ञान से निश्चित होता है। क्‍योंकि . 


हि रगे दट होने से ही विषय का असत्यत्वरूप अप्रामाण्य 
= देखा जाता है। अतः उसे दोषजन्य ही समझना चाहिए | अन्य 
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डे कल य होने से उनमें किसी प्रकार कारण-दोष सम्भव ही नहीं हैं। 


हक ՀՆ: याँ का रथों स्थित है, उसका अपोहन नहीं होता। | 
| पर यह र्का होती है कि “प्रामाण्य दोष से होता है 
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अमाय के समान वेदों में भी प्रामाण्य स्वतः है और अपौरु- | Մ 
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आ जायगा। वेदों में भी आप्तप्रणीतत्वरूप न गुण होने के 
कारण गुणाभाव से उनका परतः अप्रामाण्य दो जायगा । 
इसका उत्तर यह है कि समस्त कल्पनाएंँ दृष्ट के अनुसार ही 
हुआ करती हैं। जब वेद का स्वतःप्रामाणए्य मान ,लिया गया, 
तो उसके अनुसार ही अप्रामाण्य के ՀՅ की कल्पना करनी 
चाहिए | यद्यपि शुक्तिरजतादि ज्ञानों में गुणाभाव और दोष 
दोनों ही दिखायी देते हैं, तथापि चेद में आप्तप्रणीतस्वरूप 

= गुण के न होने पर भी प्रामाण्य दृष्ट ही है। अतः यदि गुणाभाव 
को अप्रांमाण्य का प्रयोजक कल्पित किया जाथ, तो वेदों के: 
दृष्ट स्वतःप्रामाएय का अवश्य बाघ होगा । अतः यह कल्पना दृष्ट*. 
विरुद्ध है | | ԱԹ) 


इसलिए सर्वत्र ही मिथ्याज्ञानों की असत्यता का कारण 
दोष ही है, गुणाभाव नहीं। यदि गुणाभाव सत्र ही मिथ्याज्ञानों 
८:४7 में रहता हे, इतने से ही उसे अप्रामाण्य का कारण मान लिया 
. जाय, तब ज्ञानत्व भी सवत्र रहता है; तो उसे ही क्यों न अ- 
` प्रसाणाता का प्रयोजक माना जाय ? इस पर यदि यहद कहा जाय 
कि 'प्रत्यक्षाद यथाथ-ज्ञानों में भी ज्ञानस्व रहता है, अतः वह 
प्रामाण्य का निमित्त नहीं कहा जा सकता?,-तब तो यह. भी 

` कहा जा सकता है कि गुणाभाव भी यथाथ प्रमाणभूत वेदां में 
रहता है, अतः वह अयथार्थत्व का कारणा ՀԱՒՅ 


՛ 


यदि कहा जाय कि ՊՀ की सत्यता तो अभी सिद्ध ही नहीं 
तो यह भी कहा जा सकता है. कि प्रत्यक्षादि की ही यथाथता 
कैसे सिद्ध है ? यदि कहें कि 'डनकी यथाथता ( प्रमाणता ) तो 
स्वतः हे, तो यह कहा जा सकता है कि बह स्व॒तःप्रमाणता वेद 
. में भी ախտ है। सिवा नास्तिकवाद के और कोई युक्ति नहीं, 
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जिससे चेद्‌ की प्रमाणता में वाधा पड़े। इसलिए शुणाभाव- 


सूलक अप्रामाएय नहीं कहा जा सकता । 
हाँ, यदि ज्ञानां की सत्यता में गुणों की कारणता होती, तब 


तो यह कहाःजा सकता था कि शुक्तिरजतादि-ज्ञानों के असत्य-' 


स्वरूप अप्रामाण्य में गुणाभाव कारण है । परन्तु जब ज्ञानों के 
सत्यत्वरूप प्रामाण्य में गुण को कारणा ही नहीं माना जाता, 
` तब ऐसा कहने का अवसर ही कहाँ है ? 


यदि सस्यरवरूप प्रामाण्य में गुण को कारण सानं लिया 


जाता, तब तो फिर शुक्तिरजतादि-ज्ञान में प्रकाशयुक्त शुक्तिरूप 
की प्रतीत कथमपि न बन सकती, क्योंकि वहाँ कारण गुण हे 
ही नहीं | याद वहाँ भी गुणः मान लिया जाय, तब तो फिर 
शुक्तिरजतः-ज्ञान की अप्रमाण॒ता सिद्ध नहीं होगी | 


यदि ज्ञानों की. स्वकारण से ही यथाथता और दोष से 


अयथाथंता मान ली जाती है, तब तो शुक्तिरजतादि भिथ्या- - 


ज्ञान अपने कारण के अनुसार पुरोवर्ती एवं तद्गत आस्वर 
शुक्लत्वादि सत्य पदार्थों तथा दोष के अनुसार रजतादिरिप 
असत्य पदाथा को ग्रहण कर ՀԱՅ अतः ज्ञानों का 
प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः होता है। इसी प्रकार 

वेद्‌-जनित ज्ञानों का भी स्वतः ्प्रामाण्य ही हुआ । ~डसका 





ՀՁ 


में प्रमाता के भ्रम तथा करणां के अपाटवं आदि दोष हो 


` 71... 4 Pe է SINS A SN ots } 3 
au des իեն 
բ 1) Ab - »" 











«3 ԹԱՏ _ऋरणापाटव आदि दोष वहाँ सुलभं नहीं हैं । इस 
॥ ` सकार जेहरूप प्रमाण में कोई दोष है ही नहीं ।-वेदाथे-क्षान का 


ह ՀԻԿ चोद हैं, ले 
ब्दा कारणदोष संभावित नहीं। नेत्र, त्र आदि प्रमाणों 


` सकते हैं। वेद्‌ का कोई रचयिता नहीं है; अतः अम, प्रमाद, 
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बाधक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जब स्वग, ब्रह्मादि वेदातिरिक्त 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां के विषय नहीं हैं, तो फिर उनका बाध या ` 
अभाव भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां से ज्ञेय कैसे हो सकता है ? अतः 

' चेद्मात्र से बोधित होनेबाले पदार्थों का बाघ या अभाव 
भी प्रत्यक्ष आदि से नहीं जाना जा सकता। अतएव वेदों का 
प्रामाण्य अनपोहित ही रहता है। ը 


1 कहा जाता है कि द्रव्य, गुण, क्रिया आदि ही धसं हैं और 
द्रव्यादि प्रत्यक्ष-गम्य हैं दी । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि 
घम अतीन्द्रिय है; वह केबल वेद से ही जाना जा सकता है, अन्य 
प्रमाण से नहीं ।? पर विचार करने पर उक्त तक निस्सार जान 
पड़ेगा | जैसे स्री एक ही पदार्थ है, पर बह सनुष्यरब जाति की 
इष्टि से मनुष्य कहलाती है और अपने असाधारण चिह्ढों से 

__ सख्ीकदी जाती है, वह विवाहादि संस्कार के पश्चात्‌ पात की 

पत्नी कद्दी जाती है; इसी तरह द्रव्य, क्रिया आदि में भी एक 

उनका लौकिक रूप होता है, तो दूसरा स्वर्गादि-साधनरूप | 
असल में इसी दूसरी विशेषता के कारण द्रव्य, क्रिया आदि को 
घर्म कहा जाता है। पहला द्रव्य आदि का आकार प्रत्यच्त-गम्य 
है--ऐन्द्रियक है, तो दूसरा रूप अतीन्द्रिय है-एकसात्र शास्रवेय 
है । अतः द्रव्य, क्रिया आदि लोकिक रूप से घर्मे नहीं कहे जाते, ` 
> किन्तु स्वग-साधनत्वरूप धम से ही घमं कहे जाते हैं, जिसका 
‹ ` ज्ञान एकमात्र शाख्न से ही हो सकता है। कहा भी हे 


“श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात््रतीयते | 
be > ९ - . 
« -- : ՉՏՊՎՎ घमत्वं तस्मान्नेन्द्रिगोचरः ॥” 
.. फिए भी कहा जाता है “कि ԿԳԱ का विव्रेक तो लोक 


ա. Մ. न 
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` ազի ही है| व्यास का कहना है करि उपकार पुणय है, ՀԷ 
Ս Տոթ पाप, यह सभी जानते है। शोक वातिक में कहा हे-- 
. ©. “दद्‌ पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्‌ पदद्वये | 
| चाण्डालं मनुष्याणा मल्पं शास्त्रप्रयोजनम्‌ Ա 
चापी, कप, तड़ाग आदि का निर्माण पुण्य है, गृहदाइ आर 
` Տա स्त्री आदि का हरण पाप है। अतः पुण्य, पाप बतलाना 
Ս տրա का लघुप्रथोजन है। अष्टाद्श पुराणों में व्यास ने दो दी 


“श्रष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ः। 
घमः परोपकरणमधघमः परपीडनम्‌ ॥?” . 


इस तरह फिर धर्माधम तो अन्य. स्रोतों से भी ज्ञात होते 
हैं| अतः यह कहा जाना कि वे केवल ՀՎՀՎ हैं, कहाँतऋ 
. ठीक ամ | 

. समाधान यह है कि प्रसिद्धि का कुछ न कुछ मूल होता है-- 
` धन हमूला प्रसिद्धि » जो प्रसिद्धि अमूल होती है, वह अन्ध- 
परम्परा के समान अप्रमाण ही होगी । अतः .उक्त धर्माघमे की 
Be !का कोई न कोई मूल अबश्य बताना ՅԱԼ धर्माधमे 
2 Բոզ है; अतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उस-उस प्रसिद्धि के मूल 
եր नहीं हो सकते | Գոա यह कहना पड़ेगा कि. धर्माधर्मादि 
बा को सूल अनादि Վի» विधि-निषेध ही हैं । कोई सादि 
गो देय त इस "अनादि प्रसिद्धि के मूल ՎԱ दो, सकते | 
मूस प्रमाणा के, केवल प्रसिद्धि के बल Վ धर्माध का 
երտ ६ का Foe है कि ये प्रसिद्धियाँ 

մ Է कडे कादि 









` जातें कदी हैं, (१) परोपकार पुण्य है ओर (२) परपीडन पाप | 





{ST 


Հ Պն 
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को पुण्य कहते हैं, क्‍योंकि सत्यु के अनन्तर जीव दुःखों से छुट- 
कारा पा जाता हे । न्य लोग हिंसा. को पाप- मान लेते हें । 
ՏՈՎ एवं अनायों की असिद्धियाँ भी परस्पर विरुद्ध हैं। वैदिक _ 
विधियाँ तो पूर्वोक्त प्रकार से निष्पक्ष रूप में धर्माधम का बोध 
कराती हैं। «ԱԿ धर्माधम की पुरानी प्रसिद्धि उपकार, अपकार 
आदि ԵՎՎ में कथश्रित्‌ प्रमाण हो सकती है; तथापि अरिन- 
होत्र, सुरापान- आदि के संबंध में प्रसिद्धि गूँगी एवं अंबी ही हो 
जाती है । कई स्थानों में सुरापान आदि को पाप सममा ही महीं 
जाता । उपकार, अपकार आदि के संबंध में भी प्रमाणान्वेष क 
परीक्षकों को. तो शास्त्र का प्रयोजन है ही। हाँ, सामान्य लोग 
प्रसिद्धिमात्र सरे भी काम चला लेते हैं । इसीलिए व्यास ने कहा' 
है कि शाख्न का कम प्रयोजन होता है, परन्तु ऐसा कम नहीं कि 
: शाखत्र का प्रयोजन ही नहीं होता । अग्निददोत्र, सुरापान आदि ` 
ॐ के धंमोत्वादि का निणथ सवथा शाख्न-सापेक्ष ही होता है । 


7. 
® . 


कुछ लोग कहते हें कि “हिसा आदि का अधमं होना अनुमान 

से जाना जा सकता है। जिसकी, दिसा की जाती है, उसको दुःख 

. देखकर अनुमान किया जा सकता है कि हिसा से हिंसक को 

कालान्तर में अवश्य दुःख होगा | परन्तु यह कोई व्याप्ति नहीं है 

` कि जो दूसरों को दुःख देता है, वह कालान्तर में दुःख पाता है ।? 

~> फिर व्याप्ति-निरपेज्ञ अंचुमान Հիա कैसे ? उल्लटे यह कहा जा 

_ सकता है कि वधकाल में हिसक को सुख होता है, अतः काला- 
न्तर में भी सुख ही होगा । 28 


Ս. फिर भी कहा जा सकता है कि “जो क्रिया बतंमान समय में. 
- ~ अपने विषयरूपी पदार्थ में जैसा फल्ञ उत्पन्न करतो हो, ՎՀ क्रिया 


द ` _ कालान्तर में कतो में भी वैसा ही फल उत्पन्न करती है। उदाहर- 


. 


~~ 
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क्रिया वर्तमान समय सें मृता में सुख उत्पन्न करती 
किला, Ա समय Վ हिंस्यमान प्राणी में दुःख 
` उत्पन्न करती हे । अतः कालान्तर में वे दाता में सुख एवं हिंसक 
में दुश्ख उत्पन्न करेंगी इस तरह अनुमान द्वारा धर्माघसम का 
(निर्णय हो सकता है। सुखजनकं क्रिया धमं है यर दुःखजनक 
` क्रया अधम | अतः अनुमान भी «ԿՎ में प्रमाण ही है। फिर 
 ङ्ेतेकदाजा सकता है कि वेद ही घरमीधमे में प्रमाण है, अन्य 
ԱՐ 8 
किन्तु उपयुक्त तक विचार करने पर खरा नहीं उत्तरता। 
स्पष्ट है कि शुरुपल्लीरामन क्रिया उस क्षण में गुरुपल्ली को सुख 
Հ. है, फिर भी कालान्तर में कर्ता को सुखप्रद नहीं होती; इसके _ 
विपरीत दुःखप्रद ही द्ोती है। इसी प्रकार मनुष्यमात्र सातृ- 
 उामंन आदि को अतिपाप मानते हैं। शास्त्रों में मी इसे अति- , 
. पातक और मददापात्रक कहा गया है। सुरापान आदि क्रियाएं भी .՛ 
. स्वविषय जड़ सुरादि में दुःख नहीं पैदा करतीं है, तो भी पान 
է ` क्रनेवालों को कालान्तर Վ महादुश्ख देती हैं । इस तरह “अपने- 
' आपने विषयमे दुःखजनक क्रिया भी «ԱՎ दुःख का जनन 
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: करती हैं, - यह व्याप्ति व्यभिचरित है। अतः इस प्रकार भी उक्त. 
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Ը Պատա ही फल मिलेगा। ऐसी स्थिति में दान-क्रियाओं | 
>> से सुख ही हो 1है; यह नहीं कहा जा सकता। अतः «Է 
` दि जियाओं से कालान्तर में सुख ही होता है? यह वैदिक «ԿՎ. 
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जितना सुख होता है, उससे ՀՏՅԼ एुवं अनन्त गुणित सुख द्रानी gD | 
को होता है--धमेशाल्लों में यह स्पछे:हीं कहा: गया है.। यह: ՀՎ» 
अनुमान से ही जाना जाय, यह असम्भंत्र है-।-कारण अह है _ 
कि दृष्टान्त में जिसके साथ हेतु में व्याप्ति गृहीते होती दै, बही 
पत्त में साध्य होता है | जैसे--मद्दानस में वहि के साथ धूम की 
व्याप्ति गृहीत होती है, अतः अनुमान से धूम द्वारा पवेत में 
ՎՏ का अनुमान किया जाता है प्रकृत में दृष्टान्तगत “सम्प्रदान- + 
«Ճ तुल्य फलकरव’ इष्ट है, अर्थात्‌ जिसको दान किया जाता है, - 
उसके समान ही दाता को फन्न मिलता हे-यह देखा गया है। 
परन्तु वैदिक विधि-गम्य दान में तो कमेक्रारक फे अनुसार फल 
होता है | सुवणं आदि जैसी बस्तु का दान होता है, तदनुसार 
फलों में भेद होता है । अन्नाद्मण, त्राह्मण-ब्रुव ब्राह्मण, वेदपारग 
आदि संप्रदानों के भेदा से भी फलभेद होता है--यह वैषम्य है। | 
2 थद्‌ कहा जाय कि पक्ष में भी दृष्टान्त के तःय ही संभ्रदानतुल्थ 
 फलकस्व की कल्पना की जायगी, तो चह भी ठीक नहीं। कारण 
. պր हे कि सम्प्रदान के तुल्य ही प्रक़्त में भी प्रीति-साधन हो, तब 
तो शा्ञ-व्रोध होगा । दृष्टान्त में «ԱՎ हिरण आदि स्वरूप 
` से कोई भी फलजनन ՎԱ कर सकता । इसलिए उसके अलु- 
सार फल कल्पना सम्भव भी नहीं हो सकती। वेदवाक्यों के 
` झंनुसार अरिनिष्टोम आदि यज्ञां में पणुहिसा विहित होने से जप 
¬ आदि के तुल्य कालान्तर में यज्ञ भी कर्ता के लिए सुखदायक है, 
` ` परन्तु अनुमान से यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता । सुराः 
` यान द्‌ वर्तमान में किसीको , दुःख नहीं पहुँचाते, अतः चे 
-कालान्तरमेंदुःखद्‌ होने चाहिए--यह अनुमान से सिद्ध नहीं 
` होता। इसी तरह जपादि भी वतमान में किसीको सुख नहीं पहुँ- . 
 _ चाते, अवः कालान्तर में कतो को सुख न दे सकेंगे। भ्रत्युत भ्रमरूप | 
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११६ चेदं का स्वरूप और प्रामाण्य 


जीने से जपादि कर्ता को दुःख दी पहुँचाते हैं। अतः वे सुख न 
पहुँचा सर्केंगे--उनसे कालान्तर स कड ही होगा। ՎԱՅ 
यह कि उक्त अनुमान धर्माधम-साधन में असमथे है । स 
सुरापान आदि में धमता या अधघमेता के निणय के लिए ա 
Հապա के और कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता। अतः. 


स्त्र वैदिक विधि-निषेध से ही घर्माधर्म का निर्णय उचित है। 


भात-गमन आदि करनेवाला माता आदि को सुख दाला 
है, अतः उपकारक होने से धामिक ही कहा जाना चाहिए ] इ 
तरह जैसे आत्मघातरूप अपकार करनेवाला व्यक्ति पातक 
कहा जावा है.। इसी तरह कांमान्ध प्राणी साता आदि भें गसन 
 दारामाताआदिका और अपना भी उपकार करता ६, ईस 
 . लिए भी वह पुण्यात्मा कहा जाना चाहिए। ` 


| यदि कहा जाय कि धसातृ-गमनादिरूप कमे से - चाण्डाल को 


भी घृणा होती है, अतः छृणारूपी आत्मापकार होने से उसके 
5 द्वारा पाप ही होता है? पर यह ठीक नहीं दै, क्‍योंकि पाप- 










Ս निणयही न हो, तो उस कमे से छुणा भी क्यों होगी ԼԹ पीड़ा 
हो, तो पाप का निणंम हो सकता है ओर तभी छुणा की बात उठ 
Ա - सकती है । अतः ՎԱՐԿՎ होकर धर्मोधमे का निणय 
र «րանն CE | 

कर आचार्यका शिष्य को ताडन करना अपकारवत्‌ प्रतीत 


 होनेपरभीअपकार नहीं है। इली प्रकार शरुदारमामन उपकार की 
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5 ह जान पड़ने पर भी उपकार ՊԱՅ | पपटी के सेवनकाल में 
' ' रोगीको जलकी अत्यन्त इच्छा होती है। ,जल दे देना उसका 
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निर्णय होने पर ही तो घणा हो सक्ती है। यदि पाप होने का. 


“ 
ՀՎ 


होता है। परन्तु वस्तुतः वह एक आयुव्द्ज्ञ की | 


~ ५ 
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इष्टि से अपकार ही होगा। इस तरह उपकार-अपकार का भी 


_चास्तविक निणंय शास्त्र से दी हो सकता | 


कुछ लोग आत्म-प्रे रणा या इलह्दाम से धर्माधम का निणय 
करते हैं। परन्तु बह भी असंगत है। प्राणों को जेली आदत ԱՎ 
है, उसी ढंग की उस आस्मप्रेरणा होती है। एक अहिसंक को 
ատ की ही आत्मप्रेरणा होती दै, परन्तु एक हिसक को 
ठोक इसके विपरीत आत्मप्रेरणा होती है। इस तरह. 
ज्ञौक्रिक हित-अहित के निणय में भी प्राणी को नीति-शास्त्र एच | 
चिकित्साशास्र का सहारा लेना पड़ता है। स्वयं अपनी बुद्धि से 
हिताहित का निर्णय ओर ढंग का होता है, परन्तु नीति-शास्र 
एवं चिकित्साशास्र की दृष्टि से द्विताह्वित-न्षिणय दूसरे ढंग 
का होता है। फिर तो घर्माधमं के संबंध में तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष 


एबं अनुमान से भिन्न अपौरुषेय वेद को ही प्रमाण मानना 





चाहिए । प्रत्यक्ष एवं अनुमान से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक दोना हो 
वेदों की वेदता है। कद्दा भी है-... 


“प्रत्यक्षेयानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते । 

զպ विन्दति वेदेन तस्माद्वेदइस्थ वेदता ॥” 
मतरत्राह्मण-समुदाय. ही वेद है—“मंत्रबा्णयोनामधेयं वेदः ।? 
चेद स्वरूप--का त्यायन एवं आपस्तम्ब आदि के सून हैँ 
९<शञ्द्तदुपजी बिग्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्पप्रमित्यविधयाथकत्वे «ՀՄ 
्रामुष्मिकदुखजनकोचारणकस्वे सति जन्यज्ञानाजन्यप्रमाणशब्द्रव 


ज्रेदत्वम्‌।” अर्थात्‌ जो शब्द एवं . शब्दमूलकु अर्थापत्ति आदि 


अमाणो से भिन्न प्रमाण से अ ՅԵՑ का विषय न बने, 
जिसके उच्चारण से Վախ" सुख उत्पन्न होता 
1 Վ 
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. हो और जो अनित्य ज्ञान सेः अलुत्पन्न हो-ऐसा प्रामाणिक 


` ցա ही वेद है। निष्कष यह है कि शब्द एवं शब्द-सूलक ` 


Ն छ्थापत्ति प्रमाण के ही द्वारा. जिसके अथ या अथोश का 
बोध होता है. तथा जिसके पठन से पारलौकिक सुख प्राप्त होता 
है और जो जीव-प्रणीत न हो, Հ प्रमाणभूत शब्द-राशि 
चेद ՅԼ इस प्रकार भारत एवं आयुर्वेद आदि, जो प्रत्यक्षादि 
 मूलकपबं जीवकठ क हैं, उनमें इस लक्षण की अतिव्याहि नहीं 
` होती। इसी तरह वेदों के खण्डों के पाठ से पारलोकिक सुख 


. उसका तात्पयाथे विधि-स्तुति होता 8 լ विध्यथे प्रभाणान्तर से 
բ: गृहीत नहीं हो सकता। शाव्दपद के संनिवेश का यह महत्त्व हे 
ՀԵ ու नेयायिकों का वह मत, जो नित्य होने के कारण अजन्य है 


°  क्षीप्राप्ति नहीं होती, अतः-उनमें भी वेदरब नहीं। जो वेद्‌-भाग - 
' हृष्टाथ होते हैं, उनमें भी वेदत्वः की प्राप्ति नहीं होती; परन्तु ' 


ओर प्रमाण है, वेद न कह दिया जाय। यही अपौरुषेय चाक्य- - 


ई राशि चेद है। बोद आदि आगमों में वेदत्व नहीं है और न घर्म ե 


में उनका प्रामाण्य ही है 
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Ն. ՎԱՏՆ अरबी, हित्र, जेन्द, इङ्गलिशा आदि भाषामय ग्रंथों 
` कामी वेद एवं प्रामाण्य नहीं दै, ԳԿՀ अपश्च रा-शाव्द- | 
` ` . Յա ही हैं; अजन्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त बे ագամ | 
म यों के «աթի का देश, काल आदि प्रमाणसिद्ध हैं । 
सूलग्रंथों के कर्तां की ससत उनके | 
यायियों 


पौरुषेय ग्रन्थों में भ्रम आदि दूषण संभावित होते ही गीतादि 6 
का प्रामाण्य इसलिए कहा जा सकता है कि वे सब սհաթ . 
हैं। उपनिषदरूप गौओं से गोपालनन्दन कृष्ण ने पार्थरूपी. 


है। किन्तु वेद जैसे मह्त्वपुर्ण 4 
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प्रसिद्ध. रथ के कर्ता की, स्मरण योग्य होने पर भी, स्यति न 

होना उसकी अपोरुषेयता का द्योतक है। जो पाणिनि को नहीं: 

जानते, वे पाणिनि की बृद्धिंआदि संज्ञाओं को भी नहीं जानंते। - 

जो वृद्धि आदि संज्ञा को जानते हैं, उन्हें संत्ञा-निर्मोता का भी 

ज्ञान होता ही है । अतएब चिरकालीन होने कारण भी वेदकर्ता 

. का विस्मरण होना संभव नहीं दै। वेद के अनुसार करोड़ों व्यक्ति 

आज भी वर्णश्रमानुसारी थमे, उपासना तथा तत्त्वज्ञान की साधना 

_. ` से संलग्न हैं। यदि वेद किसी पुरुष के बनाये हुए ԱԳ तो उसके 

” अकत त्व एवं आप्तत्व के ज्ञान से दी लोगों की वेदाथोनुष्ठान में 

प्रवृत्ति होती, क्‍योंकि लोक में ऐसा ही देखा जाता हे। किसी 

लौकिक, परलौकिक «ոն, अनिष्ट परिहार के उपायनिद्शक | 

ग्रन्थ के अनुसार प्रवृत्ति-निवृत्ति तभी होती है, जबकि उस गन्थ के 

अप कर्ता का ज्ञान ՇԱ है। विना आप्त कोका ज्ञान हुए किसी 

ग्रन्थ के उपदेशानुसार प्रत्ञावान्‌ की प्रवृत्ति नहीं होती । अतः ՀՀ- 

भी यदि पौरुषेय होते, तो उस पुरुष के कठ रब, आप्तत्व तथा देश 

काल का बोध होने से ही प्र क्षावानों की वेद के अध्ययन, अध्या- 

` पन एवं तद्थानुष्ठान में प्रबृत्ति होती। परन्तु ऐसा नहीं है, चेद्‌ के 

अध्ययनाध्यापन एवं तदथांतुष्ठान में वशिष्ठ वामदेव जसे सवेज्ञ 

. कताओं की भी प्रबृत्ति है। वशिष्ठ, बामदेव जेसे स्वेज्ञकल्पों की _ 

` ज्रवृत्तिहे। परन्तु वेद के क्ताका ज्ञान किसीको «ԱՅՍ अतः | 
__„ विदित होता है कि वेद अपोरुषेय ही हैं । अपौरुषेय तथा स्वतः- - 

ՀՐ. ԱՅՅ से ही प्रेज्ञावान्ों की उसमें प्रवृत्ति है । | 

ՍՈ यहाँ यह प्रश्न थै है कि वेद का कतो किसी एक को स्मृत 

Տ नहीं है या सबको स्मृत नहीं है? एक को स्मृत. न होने से तो 
आनेक զին ग्रन्थों में भी अंपो रुषेयता आ जायगी। सबको ՅՈՑ 

. աոա तो हम जैसे. असवेक्ष जान दी कैसे सकते हैं ! कारण | 
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इस तरह तो किसी भी «պա में यही विप्रतिपत्ति 
खड़ी की जा सकती है। फिर तो सप्तम रसाभांव भी सिद्ध 
“नहीं किया जा सकता। प्रश्‍न होगा कि सप्तम रस एक को 
अज्ञात है या सबको ? पहला ՎՎ मानने पर किसी भी सदू वस्तु 
का अभाब सिद्ध किया जा सकता है और सवं के अज्ञान का 
पता एक असर्वज्ञ को हो नहीं सकता। पर क्या इस तक से सप्तम 
रस का सद्भाव माना जा सकता है ? यदि अनन्त विद्याओं के 
उदगम-स्थान व्यास, वशिष्ठ जैसे विशिष्ट लोगों के भी शिरोधाये 
परम्प्रख्यात वेद किसी के द्वारा प्रणीत होते, तो उस कर्ता का स्मरण 
झचश्य होता। पर क्या कहीं भी उसकी स्मृति है? कदाचित 
कहीं नहीं । प्रत्युत--“बाचा विरूपनित्यया, अनादि निधना नित्या” 
आदि वचनो से वेदों की नित्यता ही सिद्ध होती दै। 
«Հոլ पौरुषेयाः, वाक्यत्वात्‌, भारतादिवत्‌” यह «ՀԱՎ 
' ीसोपाधिक होने से दूषित है। यहाँ उपाधि है--स्मयमाण- 


नहीं है। अथवा “जन्यज्ञानजन्यता' या “माणान्तरेणा- 
> ` अंज्ञानमुपलभ्य विरचितत्व” रूप उपाधि. से उक्त अझुमाच को 
լ दूषित कहा जा सकता है। पौरुषेय वाक्यों में 'जन्यज्ञानजन्यता' 
द्या 'प्रमाणान्तरेणाथज्ञानमुपल्भ्य विरचितत्व' है ही। परन्तु 











है, न “जन्यज्ञानजन्यता! और न "प्रेमाणान्तरेणाथमुपत्रभ्य 
विरचितत्व” ही। वेद का उच्चारण पूर्वाच्चारण-सापक्ष होता 
Ն है| अर्थात्‌ शिष्य वेद का उच्चारण करने में स्वतन्त्र नहीं है, 
Ն के उच्चारण Ւ अपेक्षा REN NA NE 
शुर के डच्चारणा,की अपेक्षा रखता है। ईश्वर एवं मंत्र 
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कतृ'कत्व । यह उपाधि महाभारत आदि में विद्यमान हे, जब कि. 
` चेद-वाक्यों में वाक्यत्वरूप साधन है, पर स्मयमाण-कठ कर्व . 


|. जचाक्यत्वभेदो.में भी हे, पर वहाँ न Վ 'स्मयमांणकत कत्व. 
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उच्चारणा-सापेत्ष होता है । आद्योच्चारण 'नि्माणा' कहलाता दै, 
वही अपने पुर्ववर्ती उच्चारण की अपेक्षा नहीं करता । वही “जन्य- 
Հրատ भी होता है और वही प्रमाणान्तरेणाथज्ञानसुपलभ्य विर- 
चित? भी हुआ करता है । इस प्रकार ՎՏ उक्त उपाधि, जो साध्य 
का व्यापक एवं साधन का अव्यापक है, वेद के पोरुपेयरव साधक 
झनुभान को दूषित कर देती है । 


यदि बिना प्रमाण के वेदों का कर्ता मान लिया जाय, तब 
तो चिना प्रमाण के सप्तम-रस की भी कल्पना कर ही लेनी 
होगी। साधारण ग्रन्थ या वाक्य ऐसे हो सकते हैं, जिनका 
कर्ता աաա न हो । किन्तु वेद जेसे प्रख्यात एवं ԿՅԿՐՎ 


` "ग्रंथ का यदि कोई कर्ता होता, तो अवश्य ही उसका स्मरण 


होता । इसके अतिरिक्त अनादि काल से वेदों का आचाय- 
परम्परा से अध्ययनाध्यापन एवं तदर्थाचुष्ठान प्रचलित है । अतः. 


. जिस ग्रन्थ की अविच्छिन्न संप्रदाय-परम्परा प्रचलित हो ओर 


जिसका कर्ता कोई स्मर्यमाण न हो, उस ग्रन्थ को अनादि एवं 
गपौरुपेय ही कहना युक्त है। संसार में कोई एक लेख भी 


: 'लिखता हे, तो उपाधियों सहित अपना नाम लेखक के रूप से 


लिखता | किसी भी ग्रन्थ के सुखप्ृष्ठ पर दी लेखक का नाम 
अंकित रहता है। फिर कोई सहत्वपुण ग्रन्थ हो ओर. उसके 


कर्ता का उल्लेख न दो-यह.हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ, «Հ, 


.. व्यास आदि वेदों का आदर करते हैं, वेदों को इश्वर के तुल्य 


ही अनादि अपोरुषेय मानते हैं। इश्वर ब्रह्मा का निमाण करते 
हैं, परन्तु वेदों का निर्माण न करके नित्य-सिद्ध चेदों को ही . 
न्मा के हृदय में प्रेषित करते हैं--“यो वे ब्रह्माणं विदधाति” |? 


पू्ेमीमांसकों की दृष्टि से खण्डप्रलय ही होता है, 'महा- 
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विच्छिन्न नहीं होती। अतएव उनका अनुमान है कि वेद का 
` सभी अध्ययन गुरु-परम्परापू्वेक ही होता है। जैसे वतमान- 
कालका वेदाध्ययन गुरुपरम्परापू्ंक ही Հա है, वैसे ही 

` चेदाष्ययनत् होने से सभी वेदाध्ययन गुरुपरम्परापूषेक ही 
सममने चाहिए यह अनुमान वाक्य इस प्रकारहै -- 


` “व्वेद्स्याध्ययनं «Վ शुवध्ययनपूवेकम्‌ । 
वेदाध्ययन सामान्या दधुनाध्ययनं यथा ॥ 


उत्तर मीमांसकों के अनुसार यद्यपि महाप्रलय मान्य हे, 

तथापि नित्यसिद्ध इश्वेर में ही वेद अविच्छिन्न रूप से संनि- 

- हित रहते हैं। अतः सृष्टि के समय पूबकलपीय वेदों की आंनु- 
पूर्वी कोस्मरण करके ईश्वर उनका प्रादुर्भाव करते हैं। इश्वरा- 
` Յոր से ही ब्रह्मा के हृदय में वेदों का प्रकाश होता है। तपोबल 
से ुप्प्रतिबुद्ध न्याय' के अनुसार अन्य महषियाँ से भी ՀՀ 
`का प्रकाश होता है। यह सुनिश्चित है कि वेदों-का कोई भी 









सापेक्ष ही हैँ। 


Ս यग्॒मपि अद्वौतमत में इश्वर सबका कारण माना गया हे, 
` अतःसभीचस्तुएं ईश्वर-ज्ञान से' जन्य मानी गयी हैं। इस 

ही चेद भी इश्वरज्ञान से जनित हो, फिर भी जिस 
क में वाक्य का निमाण वाक्याथंज्ञानपूवक होता है, 
տր प्रकार ` हे की उत्पत्ति नहीं है। बात यह हे कि 
ՀԱ पू्वाचचारण-सापेज्ष उच्चारणवाले हैं। इसीलिए वेदों को 
ն TS : - Ն कहा गया ह 


जरह 


से, निःश्वासः पुरुष-बुद्धि 


खो 


` प्रह्नय नहीं होता | अतः वेदों की गुरु-शिष्यपरम्परा कभी भी. 


उच्चारण आयद्योच्चारण नहीं है.। सभी उच्चारण पृवाच्चारण- : 
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एवं प्रयत्न की. अपेज्ञान करके ही आविभूत होते हैं, बैसे ही 
वेद भी से पुरुषबुद्धि एवं घुरुष-प्रयल्न से सवेथा निरपेज्ञ होने 


hs कलह > 
प्र 


-.." के नो कज्कासक टन 


ՊՀ. 


के कारण «անա एवं अपौरुषेय हैं । जिस प्रकार कालिदास | 


आदि से प्रणीत वाक्यों का उच्चारण हम लोगों की किख्बित 
बुद्धि एवं प्रयत्न की अपेक्षा रखता हुआ भी हम लोगों से उद्भूत 
नहीं है-हमलोग उसके निर्माता नहीं हैं, निर्माता कालिदास ही 
हें, क्योंकि कालिदासादि का उच्चारण वाक्याथंज्ञानजन्य 

ओर अस्मदादिका उचारण किञ्चित्‌ बुद्धिजन्य होने पर भी 
बाक्या्थंज्ञानजन्य नहीं हे-किन्तु कालिदासादि के उच्चारण से 
सापेक्ष दी | इसी प्रकार शुरु, शिष्य, प्रजापतिं या ईश्वर आदि 
के किचित्‌ बुद्धि-प्रथत्न द्वारा वेदों का उच्चारण या «ՈՅՎՎԻ 


` निर्माण होनेवाले पर भी वाक्याथज्ञानजन्य न होने से उनके 


द्वारा बेदों का निर्माण नहीं समझा जाता। कारण वेदों का 
कोई भी उच्चारण या आबुपूर्वीर्ननमा ण निरपेज्ञ नहीं हैं,. किन्तु 
ूर्वोच्चारण सापेक्ष ही है। इसी दृष्टि से वेद नित्य हैं । 





नैयायिको के मत में वण, वाक्य आदि सभी «րա होते 
हैं, फिर भी प्रवाह रूप से वैदिक बण, वाक्यादि अनादि एवं _ 


नित्य हैं । वेदान्तियों के मत से «Թոմն फे तुल्य वण, चाक्य 


येन 


है। इस तरह प्रलयपयन्त स्थायी आकाश आदि की तरह चण, 


` ` वाक्य आदि की नित्यता है। इसी प्रकार प्रतिकल्प उनकी स्थिति भी 
समान रूप से होती है। इसलिए भी वेदों की नित्यता है। जैसे 
«6րը प्रथिवी ध्रुवाः यौः” आदि स्थलों में एशंचरी आदि की नित्य- 
ता कहदी गयी हे, वैसे ही यहाँ भी समझता चाहिए। यह भेद 


` արն की उत्पत्ति होती է: ओर प्रत्ृयपयन्त उनकी स्थिति होती -. 


अवश्य है कि हम लोगों द्वारा प्रणीत वाक्यों के भी वर्ण नित्य ही . 


` होते हुँ। यद्यपि नित्य एवं ՄՀԱ में स्वतः देश-कालकृत ՎԵԼ 


Հ. RS. हर ह 
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में होनेबाले अभिघात फे ԳԱՎԵՎ उत्पन्न होनेवाली ध्वनियाँ 
` «Ա की जो अभिव्यक्तियाँ पैदा करती हैं, वे समी अनित्य मानी 
 जातीहे। उन्हीं अनित्य वर्णाभिव्यक्तियों में कालत ՎԿԿՀ 
रूप आनुपूर्वी बन सकती है। इसीसे पद, वाक्य आदि का 
निर्माण होता है। इस दृष्टि से आतुपूर्वीरूप पद्‌, वाक्य आदि 
अनित्य ही होने चाहिए। तथापि जिनं आलुपूबियों का प्रथम 


Կ, निर्माता कोई ज्ञात नहीं होता और जो अनादि-परम्परा से _.- 


व्यवहार में प्रचलित हैं, ऐसे पद्‌, «Թա आदिकों को भी 
प्रवाह-रूप से नित्य ही माना जाता है | इसी 


- अभिप्राय से “वाचा विरूपनित्यता”? इत्यादि `वेद्वाक्याँः 


से वेदिक वाक्यों की. नित्यता कही जाती है। जिस प्रकार 
 ज्ञातता-विशिष्ट ब्रह्मस्वरूप मोक्ष ज्ञान के अनित्य होने से 
क्‍ अनित्य ठहरता है, तथापि ज्ञातत्वोपलक्षित निरावरण ब्रह्मस्वरूप 


वैदिक पद्-वाक्यादि भी अनित्य ठहरते हैं, तथापि ՎԱԿՎԼ 

पत्नक्षित ,निव्यवशुसमुदायरूप ՎԱՆ पद्‌ एवं वाक्य आदि 

नित्य ही होते हैं । इसीलिए “वर्णा एव ठ शब्दाः” अर्थात्‌ वर्ण 
ही शब्द हैं--यह भगवान्‌ उपवर्ष का उद्घोष है 









है] 


. कहा जाता है कि वेद्‌ का ազարրա.ԿՈ सिद्ध हो 
1 तभी सिद्ध हो सकेगी, जब वर्णुरूप शव्द नित्य 


_ उनकी अनिस्यता ही सिद्ध करते हैं 
अनित्य एवं जन्य हैं, शब्द्समूहात्मक वेदों 


पयरूप आनुपूर्वी नहीं बन सकती, तथापि कण्ठ तालु आदि. 


मोक्ष नित्य हो जाता है; उसी तरह पौवापय-विशिष्ट ՎԱՎ 


वेदों की अपौरुषेयता सिद्ध हो जाय ओर वेदों - 


हों। यिकादि शब्दों की नित्यता का खण्डन करके 


է 


oe 
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वेदों का स्वतः-प्रामाणय 


में भी अनित्यता और जन्यता सिद्ध हो जाथगी। ऐसी स्थिति 
में पोरुपेयता और पुरुषाश्रित अमो-प्रमादादि दूषणो से 
दूषित धोने की शांका अवश्य ही वेदों में हो सकती 81 तस्मात्‌. 
वेदों का स्वतःप्रामाण्य मानना कथमपि सङ्गत नहीं । परन्तु इस 
विषय पर पूर्वमीमांसा Վ जैमिनि ने पूर्णरूप से विचार किया | 
वहाँ उक्त विषय पर निम्नलिखित पूर्वात्तर-पक्ष ग्रहण॒पूवेक 
विचार किया गया है-- “कमके तदशनात्‌” ( १ अ० १ पा० )। 


अर्थात्‌ उच्चारणरूपी कमे के अनन्तर शब्दों का श्रवण होता हे, 


इसके पहले नहाँ | जैसे कमे से ही घट का '४पलम्भ होता है, 
տր: वह अनित्य है, वैसे ही शब्द को भी अनित्य ही 
सम्झना चाहिए | 


“स्थानात्‌ ।"--फिर श्रवण के अनन्तर शव्द ठहरता ՀԵԼ 
इससे भी उसकी अनिस्यता ही जानी जाती है ।.“करोति शब्दान्‌।” 
_ जैसे 'कुल्लाल घट का कर्ता है? ऐसा व्यबहार होता है । वैसे ही 
“ेबद्त्त शब्द करता है यह व्यबद्दार भी होता है। 


“स्वान्तरे यौगपद्यात्‌ जैसे लाघवात्‌ ՀԼ Վ 
नित्यता सिद्ध की जायगी, वैसे ही शब्द में एकता भी सिद्ध 
होगी । परन्तु अपकृष्टपरिमाणवाली एक ही बस्तु समीप और 
दूरदेशबर्तीः भिन्न-भिन्न पुरुषों को प्रत्यक्ष नहीं हो सकती । 


`. 


Ջազ तो उच्चारण के स्थान से समीप ओर दूरवर्ती पुरुषों को 


एक ही काल में उपलब्ध होता है। एक स्थान से किसी वस्तु के 
Հազ पर समीप और दूर के पुरुषों को एक ही क्षण में आघात 
नही होना चाहिए। झतः शब्द्‌ अनित्य और अनेक Հ इसी प्रकार 
४प्रकृतिविकृत्योश्व |) अथात्‌ कारण के अनुसार “द्धि अन्न” ऐसी 


` Քան इकाररूप प्रकृति के स्थान में यकाररूप विक्त होती 


- 
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ह | इस भाँति विकार होने से उसमें अनित्यता अनिवाय है। 
इसी तरह “बृद्धिश्च Ազատա ի अर्थात कर्ताओं के बहुत 


से घटों का बाहुल्य शोता है, वैसे ही उच्चारण करनेवाले बहुत 
 होनेपर Հարավ बड़ा शब्द होता है। यदि शब्द नित्य 
होता, दो उच्चारण उसका केवल व्यञ्जक ही माना जाता । ऐसी 
Ը Քար में शब्द का बाहुल्य न बन सकता । अतः शब्द नित्य 


जनही) अनित्य ही हे 

` भैयायिकों की उक्त युक्तियाँ से शब्द की अनित्यता सिद्ध होती 
जिन युक्तियों के आधार पर सिद्ध करते है, वे निम्नलिखित हैं-- 
Ր ` “मन्तु तत्र Կեր ।”--यदि किसी अन्य प्रमाण से शब्द की 


` नित्यता सिद्ध होती हो, तो उच्चारण के अनन्तर शब्द का प्रत्यक्ष . - 
होना नित्य, अनित्य दोनों पक्षों में समान है। अनित्यत्व पंच ` 


ङ में उच्चारण शब्द का कारण होता है, तो नित्यत्वपक्षमें उच्चारण 
Ս व्यज्ञकया प्रकाशक Շն | जैसे कारण के अनन्तर ही कायं 













he । उच्चारणके զգ अधिक क्ष॒ुणोंतक स्थिर न रहनां भी दोनों 
ՀԵԼ i [नरूप से सङ्गत है। अतः “परमदशनं विषयावगमात्‌।” 
दोनों ' क युक्त है | ԼԻ बातें समान होते हुए भी ,ब्यङ्ग्य-पच्ष दी 
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होने पर शव्दबाहुल्य भी देखा जाता है। जैसे कुम्हारों के बाहुल्य 


है । परन्तु मीमांसक इनका परिहार करके शब्दों की नित्यता. 


ւ: का उपलम्भ का नियम हे, ՀՅ ही व्यञ्जक के अनन्तर हीं बस्तु की _ 
. झभिव्यक्ति का नियम है । अतः उच्चारण के पश्चात्‌ ही शब्द का. . 
होता है इतने से ही शब्द की अनित्यता" सिद्ध ՀԱ. 


क्योकि सदा विद्यमान नित्य शब्द का जो पूर्व 
| झद्शन है, उसे उच्चारंणरूप व्यञ्जक के साथ . 
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दां का स्वत+“प्रामाण्य ` 


तात्पय यह है कि ककारादि वणँ के सुनने के वाद्‌ श्रोताओं 


` को 'यह वही ककार है? इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा ( पहिचान ) 


होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि उच्चारणों में भेद होने पर 
भी ककारादि ՎՎ- एक ही हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी है 
कि ककारादि वर्णों को नित्य, व्यापक मानने में लाघव भी हे। . 
अतः उच्चारणों में भेद होने पर भी ककारादि दण एक, नित्य 
अर व्यापक ही हैं। अनित्य मानने में एक वणे भी अनन्त 
व्यक्ति और उनमेप्रस्येक की उत्पत्ति, विनाश मानने में बड़ा ' 
गोरव होगा | 


रही यह बात कि जब वर्ण नित्य हैं, तो उनको सदा उपल्ब्ध 
भी होना चाहिए। कभी उनका उपलब्ध होना और कभी न 
होना वण्‌-नित्यत्वप्ष में केसे बनेगा? इसका समाधान यद्दी 


` हे कि यद्यपि शब्द नित्य ही है, तथापि शब्द के प्रत्यक्ष होने में 


एक स्तिमित ( स्थिर ) वायु प्रतिबन्धक है। उच्चारण में प्रेरित 
मुख-वायु के संग्रोग-विभाग से जवतक प्रतिबन्धकभूत उपस्थित 
चायु का अपसारण होता है, तभीतक शब्द का प्रत्यक्ष होता हे। 


. जब उच्चारणजन्य मुख-वायु के संयोग-विभाग नहीं होते या वे 


नष्ट हो जाते हैं, तब प्रतिंबन्धकीभूत स्तिसित वायु का अप- 


` “सारण नहीं होता। अतः वह शब्द भी सुनायी नहीं देता । जैसे 


अन्धकारस्थं घट का व्यञ्जक दीपक हे, उसके रहने पर ही 
घट का प्रत्यक्ष होता है; वैसे ही उच्चारण भी सवदा स्थित 


Հա»: शब्द का केवल व्यव्जक हे ओर उसके रहने पर ही ՐԳ 


` . का प्रत्यक्ष होता है | 


. उच्चारण के केता को ही शब्द का कर्ता समझा जाता है। 


: ՝ , उच्चारण वही संयोग-विसाग है, अतः “शाब्द का कती? होने से . 


Շջ " 
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तात्पर्य केवल 'शब्द्प्रयोग के कर्ता! में है--“ प्रयोगस्य परम्‌।” जैसे 
एक ही सर्य. महान होने के कारण एक ही समय में मिन्नदेशस्थ 
अनेक पुरुषों को दिखलाई देते हैं, वैसे ही व्यापक शब्द्‌ एक 
होते हुए भी, एक ही समय में भिन्नदेशस्यः अनेक पुरुषों को 
प्रत्यक्ष हो सकते हैं। इससे शब्द की भिन्नता और अनित्यता 
सिद्ध नहीं की जा सकती--“आदित्यवद्योगपद्यम्‌ ।” | 

«Ա में दूध-दही के समान प्रक्ृति-विक्तिभाव भी नहीं 


बन सकता। इकार यकार दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ वर्ण हैं | यदि 
इनमें प्रकृति-विक्रतिभावं होता, तो जैसे दुग्ध के बिना दधि 


नहीं हो सकता, वैसे ही इकार के बिना यकार का उच्चारण न. 


बनता । परन्तु “यथाः आदि शब्दों में बिना इकार के भी यकार 
उच्चरित होता है, अतः दोनों ही स्वतन्त्र है।. | 
विधायक सूत्रों का इतना हो तात्पय है कि 'सुधी + उपास्यः? 
ऐसे उच्चारण के प्रसंग से “सुध्युपास्यः? ऐसा उच्चारण करना | 
 बहुतोंकेबोलने से जो कोलाहल होता है, उसे भी शब्द की बृद्धि 
. ' नहीँ कही जा सकती। वृद्धि उस पदाथे की हो सकती है, जिसमें 
| अनेक अवयव हों । शब्द तो नैयायिकों के मत में भी गुण पदार्थ 
होने से निरवंयव है । अतः निरवयव शब्द में बृद्धि कथमपि नहीं 
. बन सकती । इसलिए यह मानना चाहिए कि किसी अन्य वृद्धि 











) ` विभाग की इसे ही शब्दों में वृद्धि का ब्यवहार होता है।.. 


ञे दी संयोग-विभाग “नाद? शब्द से भी व्यवहत होते हैं। 
Ը ՊԵ बहुलतासे शब्द में सावयवता और बहुलता प्रतीत 


2. हे। अतः : द्विर्‌ Te ՀՀ से भी “३१ नित्य 
.. होती हूं । अतः बृद्धिरुप हेतु से भी. शव्द की अनित्यता नहीं 
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कराने के लिए शब्दां का प्रयोग संगत. Շի, «ԻՎԱՆ दूसरों को 
योध कराने के लिए शब्दों का प्रयोग व्यर्थ. हो-ज़ायगा,.-करिंण 
अनित्य शब्द तो उच्चारण के अनन्तर ही नष्ट हो जायगा।' 
वह श्रोता को अथबोध कराने तक रहेगा ही नहीं। फिर बिना 
वाक्यरूप कारण रहे वाक्याथंबोधरूप काये केसे उत्पन्न 
होगा !अतः यह मानना ही चाहिए कि अपना अर्थबोध कराने 
` तक शब्द ठहरता ՀԱ उसके अनन्तर उसके नाश का कोई 

देतु न होने से उसे नित्य मानना ही युक्तियुक्त' है। ԱՎՈ 

समानता रूप से यह बही गकार हे” इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा होती: 
है Լ सबेत्र सदा सभीको ऐसी ही प्रत्यभिज्ञा होची है, अतः इसे 
श्रान्ति नहीं कह सकते | इसलिए भी «Թ: निर्य ही हे । अगरः 
` किसीने दश बार भी शब्द का उच्चारण किया, तो भी व्यवहारः 

क यही होता है कि एक गोशब्द का. दश बार उच्चारण किया 
¬ गया। ऐसा व्यवहार नहीं होता कि इसने दश गोशाब्दों का 
. उच्चारण किया। इससे स्पष्ट विदित होता है कि उच्चारण 

में ही हेरफेर होता;रहता हे, शब्द स्वरूप से पक ही होता हे ।. 
जैसे घटादि के नाश का कारण असमवायिकारणक्षा नाश. 
प्रसिद्ध हे, वैसे ही शव्द के नाश का कारण लोक में निश्चित. 
` नहीं हे | अतः शब्द्‌ नित्य ही हे। | Re 
> कई लोग कहते हैं कि 'वायु-परमाणुओं के संयोगं से शाब्दो 
. की उत्पत्ति होती हे, “वायुरापद्यते शब्दताम्‌? इस शिक्षावचन के. 

` झनुसार तो यही चिदित होता हे, कि शब्द वायु का ही विक्रार हू? 
किन्तु यह कथन युक्त नहीं, कारण यदि शब्द्‌ वायु का विकार 
होता, तो उसका वायवीय त्वक्‌इन्ट्रिय से ही प्रत्यक्ष होता, ո. 
Er इन्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष न होता । जैसे अन्यान्य वायुविकारों: 


हा 
Ռոն 


Ն աղա से प्रत्यक्ष नहीं दोता, वैसे ही शब्द का भी ओत्र से 


me Դ ई 

nfm; է. 

4 Pe h ) ` 

- 2-2: զ | 
Ei ` - թուք 


աան, ha ग - 
ह "Վ = - ' के 
ԹԱՑ ७7 ४४० - ५४ . 5... « 





առ յ 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 


२३० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


प्रत्यक्ष नं होता । अतः शब्द वायु का विकार नहीं है। इसके 
झत्तिरिक्त'वाचा निरूपनित्यया? इस मन्त्र से भी «ոզ की नित्यता 
विदित होती है| ' 

यहाँ फिर यह शंका होती है. कि “नित्य होने से भले ही 
«Վ पौरुषेय न हों, चणों की आलुपूर्वी भी पोरुषेय न दा, 
कुम्भकारादि पदों में भी. पदों की आतुपूर्वी चाहे पुरुषानपेक्ष 


अर्थात्‌ स्वतन्त्र ही रदे; परन्तु वाक्यों में अन्बयबोधयोग्य पदों . 


का समभिव्यवहं।र तो अवश्य ही पुरुषों की: अपेक्षा रखतां है। 
युरुषाघीन होने से ही लोकिक वाक्य पौरुषेय कहलाते हैं । 
लौकिक वाक्यां में रहनेवाली «ՎԼ और पदों की आलुपृवो 
ओताओं के बोध का कारण है। यह आलुपूर्वी न बाची जा 
सकती है, न बिगाड़ी ही जा सकती है | आडुपूची के बिगड़ने पर 
उन शब्दों से श्रोताओं को अथबोध ही न दो सकेगा ।-फिर ՀՅ 
चाक्य ही निष्फल हो सकता है। | 
ճշ घ! ऐसा प्रयोग करने पर घट का बोध नहीं हो सकता। 
थकारः कुम्भ” ऐसा कहने पर कुम्भकार का बोध महीं हो सकता, 
परन्तु Վր» वाक्य तो सभीके मत में. पौरुषेय ही समझे जाते 


~ 


हैं| इस पर विचारणा यह है कि लौकिक वाक्यों में कोन-सी 


चतु पौरुषेयता है ? ` वर्ण तो पूर्वकथनानुसार अपौरुषेय ही हैं, 


चण या पदों की आनुपुवों भी पूच के ( घट, कुम्भकार') दृष्टान्त 


ա. ա 


से अपौरुषेय ( नित्य ) ही है । पदों का समभिव्याहार ही अव- ` 


» « (ष्ट रहता है, अतः उसे ही पौरुषेय ( पुरुषाधीन, अनित्य ) «Յե 


ՀԱ सकता है। कारण वहाँ आनुपूर्वी बिगड़ने पर निर- 
Հո नहीं होती-चाहे, “राजः पुरषः ( राजा का पुरुष ) कहें; 
«րզ पुरुषों राश? ( पुरुष राजा का है ) से शब्दबोध दोनों दी 
Col 05000. 2: 


աք 


ւ कक 
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ՀՀ का स्वत!-प्रामाण्य 232: 


अतः यदि यह समभिव्याहार भी पौरुषेय न. हों, तब तो 
सौकिक वाक्यों में इससे भिन्न कोई पौरुणेयता है ही नहीं । 
फ़िर तो लोकिक वाक्यां से भी पौरुणेयता उड़ जायगी । यदि 
ՀՈԹ» वाक्यों में समभिव्याहार की पौरुषेथता मान्य है, 
तब तो वही पौरुषेयत्ता वेदों में भी आ सकती है । क्योंकि वह 
. लौकिक, वैदिक. दोनों ही तरह के वाक्यों में ओता का शाब्दबोध 


_. कराता है। अतः जैसे समभिव्याहार की पौरुषेयता से लौकिक 


वाक्यां सें पौरुषेयता आती है, वैसेही वैदिक घाक्यों की भी 
पौरुपेयता अवश्य होगी | सहोचारण ही समभिव्याहार 
है। बिना पदों के .सहोच्चारण के कोई भी वाक्ये सिद्ध नही . 
होता। साथ ही. वेदों द्वारा भी वेदों की पौरुषेयता सिद्ध होती : 
है। “प्रजापतिवंदानसजत'--प्रजापति ने वेदों का सर्जन किया। ` 
“तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुतः ऋचः सामानि ԿՏԱ», “यज्ञो वै विष्णुः? 


Eo “विष्णु से सामादि वेदों की उत्पत्ति Թ अग्नि Հ 


1- 


से भी यही बात मालूम ՀԱՅԵ 


ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूय Գ सामवेद उत्पन्न हुआ-- 


` . “तभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयोवेदा .. अजायन्तश्नग्नेऋअग्वेदो ` वायोयजुवेदः 


५ 
$ 


-- 


स्यात्‌ ՀԱՅԿ" | զ» का० ११ अ०५]। पुराणों में भी 
बहुधा ब्रह्मा को वेदों का कर्ता कहा गया हे। इन सबसे 
स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वेद्‌ विष्णु से, प्रजापति से, अग्नि से 


« और अन्यान्यं स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। स्मृति, पुराण आदि 


पर उक्त कथन भी विचार-शाण पर खरा नहीं उतरता। 
कारण यह हे कि किसी ग्रन्थ या वाक्य को प्रथमोच्चारयिता 


` ही कतो माना जाता हे। जैस भारत आदि का प्रथम उच्चारण 
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१३२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य . 


होती द्वितीय, ՀՎԿ «ՎԱԿ में भी वाक्यत्व रहता 

हीह कार्ये कारण का अनुमान होता है। समभिव्याहाररूप 
दाय से उसके कारणा उच्चारणा का अनुमान दी दो सकवा है, 
क्योंकि प्राथम्य अप्रयोजक है.। यह भी नहीं कहा जा सकता 

कि द्वितीयादि उच्चारण प्रथमोच्चारणा की अपेक्षा ՆՔ रखते | 

क्योंकि यह कहा जा चुका है कि शिष्य आदि का परवत उच्चा- 

रण गुरु के पूवेवर्ती उच्चारण की अपेक्षा रखते ही हैं। अथात्‌ 

: हरएक उच्चारण ո ՎԱՎՎԼ उच्चारण की अपेक्षा 
रखता है, տպ प्राथम्य की अपेक्षा नहीं रखता। शुरुका 
ԱՅ उच्चारण նաՀ उच्चारणं की ` अपेक्षा नहीं 
| रखता । गुरु का उच्चारण शिष्य के उच्चारण ख़ प्रथम होने 
` पर भी अपने गुरु के उच्चारण. की अपेक्षा वह भी द्वितीयादि Հ 

ही | अतः यंही कहा जा सकता. है कि जो उच्चारण जिस 


झतः समभिव्याहार से उसके कारणभूत उच्चारण का ओर. 
PN 30% 5५ ~ [रभू पूव TR हो 
उस उच्चारण से उसके कारणभूत पू्-उचारण का अंनुमान ह 








Տ ` का अनुमान होता Տ । सारांश यह कि उक्त प्रक्रिया के अनुसारं 
Դ उच्चारण-घारा अनादि है । अतः समभिव्याहाररूपी वाक्य के 
Hr कारण चच्चारण-कर्ता गुरु-शिष्यों की अनादिःपरम्परा प्रचलित 












Մ «զար ՁՈՆ तथापि उनके निर्माता व्यास आदि की 
 ्रसद्धिसे यह परम्परा व्यास आदि तक जाकर रुक जाती है। 
յ चारण हक जप, ६ 
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उच्चारण का कारण होता है, ՎԵ उसकी अपेक्षा पूर्व होता है।- 


| सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक उच्चारण से उसके पू्-पृ्े उच्चारण 


532: 


. हे। उनका प्रथमः्रथम उच्चारण करनेवाला कर्ता.कोई भी सिड 
' ८ नहीं होता। यद्यपि भारत आदि अन्थोँ की भी यह्दी अनादि परं 
9 2 18 RN है 
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जैसे मनु आदि ने जिस समय मन्वादि-घमंशाख्ा की रचना 
की, उस समय के पुरुषां ने उनको रचना करते देखा ओर उन 
लोगों ने अन्य पुरुषों से कद्दा । फिर उन लोगों ने भी दूसरा से 
कहा । इस प्रकार मनु आदि कताओं की स्मरण-परम्परा 
आजतक प्रचलित है | ऐसे ही यदि वेदका कोई कर्ता होता, . 


ज्ञो इसी क्रम से उसके ԿԱՎ की भी परम्परा होनी चाहिए थी । 


जब एकदेशी ग्रंथों की यह स्थिति है, तो मनु, व्यास आदि के 
द्वारा अत्यन्त समाहत सर्वेविद्याओं के मूल वेदों का रचयिता 
यदि कोई होता, तो अबश्य ही किसीने देखा होता ऑर उसने 
दूसरों से कहा होता । उन लोगों ने भी अन्यां को सूचना दी होती 
ओर वेद्‌-कर्ता की स्मृतिपरम्परा .अब्रतक प्रचलित हीती । छोटे 
छोटे ՎԼ की रचना करनेवाले भी रचयिता के रूप में अपना 

[मोल्लेख करते हैं | कई-कईे तो अपनी प्रख्याति एवं Հա. 
चलाने के लिए ही ग्रथ लिखते हैं। फिर वेद्‌ ՀՅ महान्‌. 
एवं गम्भीर ग्रंथों का यदि कोई रचयिता होता, तो अवश्य ही _ 
अपना नाम भी सूचित करता। अन्य किन्हीं ग्रन्थों में कर्ता के . 


होने न होने का विवाद भी नहीं हे । अत वेद्‌ के कर्ता के संबंध 


में सभी अनुमान अटकल्ञमात्र हैं । 


“प्रजापतिवंदास॒जत्‌” इत्यादि स्थलों में Յա घातु का. 
“उच्चारण! ही अथ है, निर्माण «ՎԱ. तभी “यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति ՀՈ» इस मन्त्र की 


“तस्मैतं, ह देवमात्मबुद्धिग्रकाशं ՀԱՎ शरणमहं ոի इस 


` րագ के साथ संगति ՎԱ इस सन्त्र का यही अथं 
` हे कि जों इश्वर ब्रह्मा का निमोण करता ओर उसके हृदय में 


चेदों को पहुंचाता है, हम मोक्ष के लिए उसीकी शरण जाते हैं। 


T+ HE 
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£ ने आदि सिद्ध पदार्थ को ही ग्राम आदि में पहुंचाया जाता है | 
ठ Ն Ա वेद के कर्ता ՀԳ, तो इस प्रकार बरह्माण विद्धाति”, 
“वेदान्‌ प्रहिणोति” यह प्रयोग नहीं हो सकता था। जब ब्रह्मा का 
` निर्माता ईश्वर भी वेदों का निर्माता नहीं, तो ब्रह्मा या प्रजापति 
 चदोंकेनिर्माता कैसे होंगे? “रजन्तमाजाविषुसंहतीवः रत्यादि 
' ` աԱ में बाणों के प्रक्षेप अर्थ में दी Կա धातु का प्रयोग हुआ 
. है। उच्चारण का भी 'क्षेप” ही अथ है। “यश्च किरति. क_रथ्वनि . ` 
निष्ठः” इत्यादि स्थलों में उच्चारण को क्षेप ही कदा गया है। 
6ր उपसर्गपूर्वकं “हिनोति? का अथं दे--प्रापण। यह अर्थ भी 
` धवप्रिणु नयने? “इन्दुः प्रहितः? इत्यादि स्थलो' में प्रसिद्ध Յ| 
Մ अ्रज्ञापति ने इेश्वरप्रेरणा Հ पू्वंकल्पीय उच्चारण-सापेक्ष ՀՎԱ 
Լ कर वेदो' का संप्रदाय-प्रवर्तेन किया, ՎԱԼ “प्रजातिबंदानसजत्‌ 
का अर्थं है । यदि ՀԵՅ घातु का अथ निर्माण लिया. 
जाय, तो प्रस्पर विरोध भी हे । विष्णु प्रजापति, ԻՊ, सूर्य, 
'बांयु आदि अनेक का զատ श्रुत है। फिर किसे निर्माता 
माना.जाय 1 किन्तु यदि उच्चारण ही सूज का अथं हो, तब तो 
कोई विरोध न होगा । इसी प्रकार साता के उद्र में संजात चैत्र 
का भी माता के पेट से निकलनेमात्र के अर्थ में “श्रय चेतरो. 


: ՀԱԱ ԱՆ Է 8 Ն ա ४ 7 : 
ՀՈՎՀ: यह व्यवहार होता है. ! इस तरह “जायतः का अथं भी 














. संगत हो जाता है। उच्चारण भी र जन्य होता ही है। इसी तरह 
`. स्क्तश्रतियोः अलि वेद के «աար Վ जनि, , 
गदि का ग्रयोग संगत हो सकता हे। | Po 
„शी तरह “न्तर տապա वेदाः ննատ" अर्थात्‌, | 
ह्मा के ՅԱԼ से वेद निकले”-यहाँ विनिःसता' का अर्थ 
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भी चच्चारणमात्र में ही तात्पय हे। प्रथसोच्चारणरूप निमाण 
के कथन में स्मृति का तात्पर्यं नहीं है। “'त्रतिमन्वन्तरञ्चैषा श्रुति” 
रन्या विधीयते” इस ան में उच्चारण के भेद से ही प्रतिमन्व” 
न्तरो' में अन्य श्रुतियो' का विधान बतलाकर कतोओ' के ՀՀ 
का विरोधःपरिद्दार किया गया है.। जैसे, देवदत्त द्वारा उच्चरित 
गोशब्द में भिन्नता का व्यवहार होता हे, वैसे ही मन््रन्तरो' में 
भिन्न उच्चारण «ՀԱԱ के भेद से श्रुति मे भी भिन्नता का 
व्यबह्दार होता है। वास्तव में जैसे गोराब्द एक ही हे, वैसे दी 
श्रुति भी अभिन्न हीहे।. | | 
* कुळ लोगो को गीता के “वेदान्तकृद्‌ वेद॒विदेव Հաւ इस 
बचन से भी भ्रान्ति'होती है कि वेदान्तो' के कर्ता भगवान्‌ है | 
अतः परमारमा वेद के कता हैं, यह गीता से ही सिद्ध होता है । 
किन्तु उस वचन का अथ यह हे कि भगवान्‌ वेद के अन्त अथो 
सम्प्रदाय-लोप या अप्रचार का कृत्‌ (छेद्न) करनेवाले हैं.। “कृती 
ՏԵՏՐ घातु से निष्पक्ष यह रूप है। अथवा महाप्रलय-समय Հ 
वेद के सम्प्रदाय का लोप करनेवाले हैं। पालक होने से 
सृष्टिकाल में सम्प्रदाय-लोप को काटनेवाले हैं और Հոթ 
` होने से प्रलयकाल में सम्प्रदायलोप के कतो हैं. । अथवा वेदान्त- 
विचारास्मक वेदान्तशाख տազո के व्यास के रूपमें प्रणेता 
हे । अथवा वेदान्तो' के कतो होने का आशय वेदान्तों का 
सम्प्रदाय-प्रवर्तन करना है | चेदान्दों---्डपनिषदों का निर्माण दों 
किसीसे नहीं होता । यदि विधिभाग अपौरुषेय ओर «ՎԵՀ 
आग पौरुषेय मानां जाय, तो अध-जरतीय” न्यायकी उपस्थिति ` 
होगी । “बाचा विरूपनित्यया? इस मंत्र से तो समस्त वेद्लक्षणु- 
चाक्‌ की नित्यता सिद्ध होती हे, जिससे पौरुषेयता पर होनेवाली. 
' समस्त शंकाओ'का सहज मे ही खण्डन हो जाता है। 
कट Բր | 
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भट्टपाद्‌ जैसे प्राचीन विद्वानों का तो यह कहना ह. किं 
यदि भारत आदि मथो? के कृष्ण दौ पायन प्रश्चति कर्ता प्रसिद्ध न 
होते, तो वेद के समान वे भी अपौरुषेय ही होते। किन्तु जब 
उनके कर्ताओ की प्रसिद्धि है, तो पोरुषेयता सिद्ध होने से अपोरु- 
ՀԱՎ निरस्त हो जाती है.। 


पुराणों में वेद के.कता की जो चर्चा आती है, वह “प्रजा- 
पतिवेंदान्‌ सजति? इस अथंवाद्‌ के ही आधार पर ही है। जब 


[द का स्वार्थ में तारपय नहीं होता, तो उनके आधार पर . . 


बनायी हुईं स्मृति या पुराण के आधार पर वेदों की पोरुषेयता' 
केसे सिद्ध हो सकती है 


यदि वास्तव में वेद का कोई कर्ता होता, तो तात्कालिक पुरुषों . 
को अवश्य ही उसका प्रत्यक्ष होता। वे औरों से और वे ओरों 
से कहते । इस रीति से अध्येता और अध्यापकों की परम्प- 


` ` दवाओं में अवश्य ही उसकी प्रसिद्धि होती । किन्तु चह प्रसिद्धि हे 


नहीं | अतः यही कहना पड़ता है कि पुराणों ने अर्थवादो” को 
ही देखकर वेदो' का कर्ता बतलाया है । परन्तु जब उसका मूल 
अथवाद्‌ ही ՅՈՎ में प्रमाण नहीं, किसी विधि का ԱԿՏ 


` मात्र हे, तब उससे वे पुरांणबचन वेदकर्ता को कैसे सिद्ध कर 
 सकतेहे? 


i यह भी नहीं कहा जा सकता कि. “कठ स्मृति का सूलान्तर 










करके उसका सम्यक्स ही क्यो. न माना जाय 0 किन्तु 


Ե ՏԱՆ Թ कदा भी ठीक नहीं । जब परम्परा से वेदू-कर्ता का स्मरण 


2 


है, तब ՀՏ अनुभवमूलक नहीं कहा जा सकता, उसका 


. अथवादमूलक दोना ही उचित Հւ यद्यपि अथंबाद भी 






` ` अन्यपरक होने से कर्‌ स्मृति के मूत्र नहीं हो सकते, तथापि 
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अन्यपरक वाक्यो” से भी भ्रान्ति हो सकती है। अतः सर्वथा 
अमूल कहने की अपेक्षा भान्तिमूल कहना ही उचित है। यही 


बात भट्टपाद ने «ՈՅ- 


“भारतेऽपि मवेदेवं कतृस्मरत्या ठु वाध्यते । 
वेदेऽपि तस्स्मृतिर्या ठु साऽथवादनिबन्धना Ա 
पारम्पर्येण कर्तारं नाध्येतारः स्मरन्ति हि । 
तेषामनेवमात्मत्वात्‌ श्रान्तिः सेति च वच्यते | 
तेषु च क्रियमाणेषु न मूलान्तरकल्पना | 

तथा ह्यद्यतनस्यापि ते कुवन्तीहशीं मतिम्‌ ॥'' ` 


कुछ लोगो' का कहना है कि ՊԱ के अनेक कतोओ' का 
जो श्रवण है, उसमें कोई भी विरोध नहीं। जैसे राम, कृष्ण 
आदि परमेश्वर के अवतार हैं, वैसे हदो सूये, अग्नि, वायु, यज्ञ 
प्रजापति आदि सभी परमेश्वर. के ही अबतार हैं। इस तरह 
अनेक रूपोंसे परमेश्वर ही-बेदो के निर्माता हैं। इसीलिए मिन्न- 


भिन्न परमेश्वर के ही नामो से भिन्न-भिन्न शाखाएँ प्रसिद्ध हैं । 


अथवा कठ आदि भिन्न-भिन्न जीवो' नें चेदो' को बनाकर अपने- 
अपने नाम से նանա Հաա को ՆՅԱՆ 
किया हे। ՉՎ ही Վ में वेद की अपोरुषयता 


मिट जाती है। भगवान्‌ जैमिनि ने “वेदांश्वैके «խավ पुरुषा- 
' ल्या” इस सुत्र से इन्हीं पत्तों का उत्थापन किया है। भावार्थ यह 


है कि कुछ लोग वेदो को रचित मानते हें, क्योकि काठक, 
कौथुम आदि शाखाएँ कठ आदि पुरुषों के नामों से सम्बद्ध _ 
यायी जाती हैं । अतः काठक आदि समाख्या से ही वेदकताओं 

का निर्णय हो जाता है । | | 


. इन्हीं आचार्यों ने इस विषय का समाधान यों किया हे कि 
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जिस वस्तु की सामान्य रूप से. प्राप्ति होती है, समांख्या से उसी- 
' - के विरोषांरा का निर्णय हुआ करता है। जैसे «ԿԱՅԳ 
` ऋत्विजों वरण कर लेने पर उन्हें यज्ञ के हरएक कार्यों से 
“नियुक्त किया जा सकता है | अतः आध्वयंच, «ոռ, होत्र 
आदि समाख्याओ' से नियमन किया जाता हे। यजुर्वेद के जिन 
कमा का *“आध्वयव!' नस हे, उनका कती उसी नाम के अनुसार 
(अध्वः ऋत्विज यजुर्वेदी ही नियत होंता.है | जिन ऋग्वेदीय 
कर्मों का होत्र नाम है; उनको ऋग्वेदी होता करता है। इसी 
तरह यदि वेदों का कतो सामान्य रूप स सिद्ध होता, तो काठक, 
कौथुम आद समार्याओ द्वारा विशेषरूप कठ आदि कत 


सिद्ध क्रिया जा सकता । किन्तु जब सामान्य रूप से भी वेदों 


का कर्तो सिद्ध नहीं है, तब फिर काठकादि द्वारा विशेष ազին 
की सिद्धि केसे हो|सकती हे! रही काठक आदि समाख्याओ की 
बाद। सो तो प्रबचन संबन्ध से भी उपपन्न हो सकती है। अथात्‌ 


कठ आदि ने विशेष रूप से जिनका प्रवचन किया, वे ही Լ 


शाखाएं काठक आदि ՅԼ: 


उ जो यह कहा जावा है कि 'वाक्यमात्र किसी न किसी पुरुष 
के बनाये होते है, तो वेदवाक्य भ किसीके «Վ होंगे! इस 
_  अतुमान से सामान्य रूप से वेदों का कर्ता सिद्ध दी हे, काठकादि 
 समाख्यासे विशेष-रूप में भी उसका ԲԱԿ हो जायगा |? इसका 
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बन नहीं सकता । कारण "Ա आदि अप्रा पदार्थों का निषेघ या 
बाघ नहीं किया जाता । अतः अपौरंपेयता का समर्थन करनेवाले 
_ चेदों की पोरुपेयता का जो निराकरण करते हैं, उसीसे पोरुषेयता 
' की प्राप्ति, सिद्ध हो जाती है । इसके सिवा यह भी कंहा जा . 
सकता है कि काठकादि समाख्या से ही सिद्ध Կ Տ 
वेदों के कर्ता और अध्येताओ' की परम्परा में अवश्य प्रसिद्ध 
हे। अतः कर्ता की अप्रसिद्धि नहीं कही जा सकती। इसलिए 
वाक्य होने से तो वेदों का सामान्य रूप से कर्ता सिद्ध होता ही 
है, काठकादि समाख्या से बिशेषतः उसकी सिद्धि हो सकती हे ।? - 

किन्तु विचार करने पर उक्त तक भी निस्सार जान पड़ता हे; 
क्योंकि प्रसिद्धि. प्रवचन या पढ्ने-पढ़ाने के अधिक अभ्यास से 
भी हो सकती है । अर्थात्‌ कठ ने जिस शाखा का विशेष रूप से 
. झध्ययन-अध्यापन किया, उस शाखा को “काठक? कहा जाता 
सकता है । अतः समाख्या के आधार पर वेद के कतो की सिद्धि 
नहीं हो सकती | इसी तरह प्राप्तिपुबेक दवी निषेध होता है, किन्तु 
वह प्राप्ति प्रामाणिक होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं Լ ՀԷ 
कि प्रामाणिक प्राप्ति का अत्यन्त निषेध हो ही नहीं सकता। 
काठकादि समाख्या का मूल प्रवचन आदि .नहीं है। अतः उसके | 
` आघार पर कर्ता की प्रसिद्धि नंहीं कही जा सकती । 

यद्यप यहाँ यह कहा जा. सकता हँ. कि “जब शुरुपर- 
म्परा अनादिकाल से प्रचलित है, तो सहस्रो' व्यक्तियों ने एक 
राखा का प्रवंचन आदि किया ही होगा । फिर कठ के प्रवचन ` 
मात्र से काठक़ादि संमाख्या की उपपत्ति कैसे हो सकती है ? जब 
अनेक प्रवक्ता थे, तो उनके नामों से समाख्या क्यों नहीं 
` हुई? इसलिए कठ द्वारा रचित ददाने से ही काठक समाख्या ठीक . 


լ 
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किन्तु उक्त तक भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रवचन के ՀՎ 
को लेकर काठक समाख्या बन सकती हो। कठ ने विशिष्ट रूप सं 


प्रवचनादि किया, इसलिए उस शाखा का नाम «Թ हुआ । ” 


इसीलिए “उत्त तु शब्दपूवत्वम” ( जै० զօ.), “ख्या प्रवचनात्‌ ' 
( जै० स्‌० ) इन सूत्रा से कहा गया है कि पूर्वे ही शब्द की 
नित्यता युक्त्या से सिद्ध कर दी गयी है। “तथा वाचा 
विरूपनित्यया? इस श्रुति से भी वेदवाक्यं को नित्यता 
सिद्ध है | अतः वेद्‌ नित्य हैं। काठकादि समाख्या तो प्रवचन से 
ही बनी है, रचना से नहीं। यद्यपि महाभारत आदि वाक्य भी 
शहद हैं, तो भी चहा कर्ता आदि की प्रसिद्धि है; अतः वहाँ पर 
पौरुषेयता है चेदो' में कर्ता की प्रसिद्धि नहीं हे, अतः वेद 
अपौरुषेय Հ | बाक्य-समभिव्याहार यद्यपि कए -सापेक्ष होता हे, 
तथापि वहाँ स्वतन्त्र कर्ता की अपेक्षा नहीं होती । प्रथम ՎԱԿ 


करनेवाला 'स्वतंत्र कर्ता” कहलाता हे । जब चेद अनादि हैं, तो , 


उनका कोई भी प्रथम उच्चारण करनेवाला नहीं है। हरएक शिष्य 
अपने गुरुओ के उच्चारण के अनुकूल ही उच्चारण करता ह । अतः 
उच्चारण के कता होने पर प्रथमोञ्चारयितारूप वेदवाक्यो' का 
मुख्य कर्ता कोई भी नहीं । जब वेदो' का कतो सामान्य रूप से 
अप्रसिद्ध है, तो फिर काठकादि - समाख्या द्वारा भी कर्ता की 
सिद्धि नहीं हो सकती। समाख्या विशिष्ट प्रवचनमात्र से 
उत्पन्न हो ही जाती हे। 
` कदाजाताहे कि जैसे कुमारी का गभ ही पुरुषसंयोग में 
स्वतन्त्र प्रमाण होता है, वैसे ही समाख्या रूप काठकादि शब्द 
दी शाखाओं के पौरुषेय होने Վ स्वतःप्रमाण है।? किन्तु उक्त 
' तक भी ठीक नहीं। कारण जैसे “कृते अन्ये इस अधिकार में 


४कठेन्‌ ङतं 


ՏԱՐԱ शब्द घन सकंता है, वैसे ही 'तेन प्रोक्तम्‌? ` 


Ք 
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` शाखाओ' के प्रवक्ता ही सिद्ध होते हैं । 


~ 
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` वेदों का स्वतःप्रामाण्य 


“तदधीते Թ इत्यादि अथं में भी काठक, कोथुम आदि शब्दों 
की निष्पत्ति होती है। पाणिनीय सूत्र दोनो' ही प्रकार के हैं। 
इस तरह समाख्या अन्यथासिद्ध है। इससे कोठकादि शाख! 
के निर्माता कठादि सिद्ध नहीं होते, किन्तु कर्ठाद्‌ उन 

पू्वे पक्षी काठकादि समाख्याओ' द्वारा बेद को पौरुषेय सिद्ध- 
कर उनके स्वतःप्रामाएय का खण्डन.करना चाहता है। किन्तु 
उसके पत्त में तीन दोष होंगे। पहला तो यह कि समाख्या अन्य 
प्रमाणो” की अपेक्षा दुबल प्रमाण द्वाता दै. । श्रुति, Ազ, ՎԹՀ, 
प्रकरण प्रमाण उससे प्रबल हैं। अश्वकण आदि समाख्या 


- ( यौगिक शब्द ) अवयवार्थ की अपेक्षा न कर बृक्षविशेष में 


पर्यवर्सित होती है। व्यवहार में चलती चीज को गाड़ी, बने 


` हुए दूध को ՀՈՑ कहा जाता है। ऐसी दुबल एवं अल्पीयसी 


समाख्या के बल पर श्रुति जैसे प्रबलप्रमाणरूप, स्पष्टवादी महान्‌ 
शब्द-राशि ՀՎ का अप्रामाएय कहना सवथा असंगत हे । 

यदि कहा जाय कि समाख्या के द्वारा पौरुषेयता ही साधित | 
करना अभीष्ट हे, वेदों का अप्रामाण्य साधन नहीं, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं दै। क्‍योंकि पौरुषेयता सिद्ध हो जाने पर. 
बेदों का प्रामास्य-सिद्ध करना दुष्कर ही होगा। जैसे कोई कहे 
कि “सै केवल तुम्हारा शिर ही काट गा, मारूंगा नहीं”, वैसे ही 
यह भी कहना है. कि “हमें पौरुषेयता ही सिद्ध करना है, अप्रामा- 
एय नहीं ! जैसे रार काटने पर मरना अनिवाय हो जाता है,वैसे 


ही पौरुषेयता सिद्ध दोने पर वेदों का अप्रामाण्य भी अनिवार्य 
ही है। दूसरे यह कि बेद के लिए समाख्या है, समाख्या के लिए 


वेद नहीं। अतः अप्रधान प्रमाण से प्रधानभूत ՀՀ का अप्रामाण्य 
सिद्ध करना भी զԱ ही है। तीसरे यदद कि दो-चार अक्तरों की 


क 
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समाख्या के बलं पर महान्‌ शब्द्रारि वेद का अप्रामाएथ कहना 
Հր ही असंभव है, जैसे चने कां भाड़ फोड़ना। ऐसी स्थिति में 
जैसे अश्वकण आदि शब्द ՎՎԱՎ के बिना ही वृत्त आदि के 
बाचक होते हैं, वैसे ही काठक, कोथुमक, तैरोत्तिरीयक आदि 
समाख्याएं उन-उन शाखाओं की रूढ़ (अवयवार्थेरहित) संज्ञाए 
हैं। काठक आदि नामों से ՀՎԿ शाखाओं का व्यवहार 
चलाना दी उनका प्रयोजन है। ' | 


किन्तु “भरुतिसामान्यमात्रम्‌” इस सूत्र द्वारां. जैसे वर्वरादि 
शब्दों को रूढ माना गया हे, वैसे ही यहाँ भी काठक आदि 
शब्द शाख-विशेष में रूढ़ Հ 1 सहसरं अध्येता एवं अध्यापकों के 
होने पर भी «այր: समाख्या कठ के नाम पर ही हुई । जेसे 
अनेक की साता होने पर भी देवदत्त की ही माता का व्यवहार 
होता है, वैसे ही ոօ में भी समझना चाहिए। जेसे डित्थ, 
डवित्थ की समान रूप से माता होने पर भी, व्यवहार डित्थ की 
' माता होने क्रा ही होता है, वैसे ही काठकादि शाखाएं, चाहे 
अनेक पुरुषां से पढ़ी-पढ़ायी जायें, फिर भी काठकादि समाख्याएँ 
,दो सकती हैं| - ७ 


` यद्यपि जिस तरह कठ के पढ़ाने से उस शास्त्र का नामं 
काठक! पड़ा, उसी तरह- अन्य अध्यापकों के नामों से उन 
. शाखाशों की प्रसिद्धि होनी चाहिए थी । फिर भी किसी अध्यापक . 
ա. ՀՏ क्म տր Բջ ) साकम केवल व्यबह्दार के लिए 
2 վ अनादि वेद्‌ के समान भी अनादि' ही है। - 
հրո भा ԱՅՈՒՄ कि अनेक ऋषियों से सेवित होने पर गा 
Ե के सिर और अगस्य आदि ऋषियों के नाम से हो प्रसिद्ध हैं। | 
55 2 जिस दूसरे अध्यापक के नाम से शाखा की प्रसिद्ध 


-. 
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वेदों का स्वतःप्रामाण्य १४३ 


होती, तो उसके लिए भी यही कहा जा सकता था कि अन्य | 
अध्यापकों के नाम से समाख्या क्‍यों नहीं हुईं? व्यवहार एक 
नाम से चल सकता है, अतः अनेक के नामों से समाख्या का 
बनना व्यथं है । इसी प्रकार सत्र याग में यजमान अनेक 
| होते हैं, परन्तु किसी एक ही यजमान के नाम से यूप-निर्माण . 
Շամա अशोक'्वाटिका में ही क्‍यों रखी गयीं, इस 


प्रश्न के समान ही यह भी प्रश्‍न है । 


किम րաո rrr rtd 


जो लोग समाख्या द्वारा वेदों की पौरुषेयता सिद्ध करते हैं, 

` इन्हें यह बतलाना चाहिए कि यह्‌. समाख्या नित्य है. या 
अनित्य ? अर्थात्‌ यह किसी पुरुष से बनायी हुई हैया नहीं । 
ԿՋ समाख्या नित्य मानी जाय, तब तो वह पुरुष के अनुसार. . 
नहीं कही जा सकती । फिर उसके द्वारा पोरुषेयता की सिद्धि की. 
. आशाही व्यथं है। यदि समाख्या पौरुषेय या किसी पुरुष की _ 


2) ISS INSEE af 4 = 
fs 


Y 


सत्यवादी होने में क्या प्रमाण है 1 ऐसी स्थिति सें बह समाख्या 
` भी अप्रमाण ही है। फिर उसके द्वारा वेद के कर्ता की सिद्धि . 
भी नहीं की जा सकती । अतः समख्या द्वारा वेद की अपोरुषेयता. 


को कथमपि अप्रमाण: सिद्ध नहीं किया जा सकता । 





218 नैयायिक आदि लोग 'विश्वेरूप कायं से उसके एक सर्ेज्ञ, 


* बनायी समझी जाय, तब भी वह जिसकी बनायी हुई दै, उसके , 


` संवराक्तिमान्‌ कर्ता का अनुमानकर उसे दी वेदों का कतो मान. : 
लेते. हैं ।' किन्तु यदि ऐसी बात होती, तो अवश्य.ही वेदों 
के कर्तारूप से उस परमेश्वर को प्रेसिद्धि होती । नित्य आकाश : | 


: : के रहने पर भी, परमेश्वर के विश्वक॒त रष में कोई बाधा नहीं 
լ ` खड़ी होती| पूर्वोक्त प्रकार Հ जब शब्दों की नित्यता सिद्ध होती 
.. हे, तर्ब' परमेश्वर को उनका कतो मानना निरथेक है। वेदों का 
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` कर्तो न मानने पर भी परमेश्‍वर के հարցա में कोई बाधा 
 नहींपड़्ती। 


`. कुछुलोगकहतेहै कि गो आदि व्यक्ति अनित्य हैं। गौ 
आदि शब्दों का संकेतं कभी किसी पुरुष आदि क द्वारा ही किया 
गया होगा, जैसे कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता उसका नामकरण 
. करता है। ऐसी स्थिति में अनित्य संकेतवाले शब्दों का ही _ 
Ն देदों में प्रयोग होता है | अतः वेद्‌ भी अनित्य ही होंगे। इसके 
' अतिरिक्त कितने ही ՀԳ व्यक्तयो’ के नाम आये हैं,.जिनके 
जन्म-मरण का निश्चय है ही । जैसे बर्बरः ग्राबइणि- ` 
 रजायत।” अर्थात्‌. प्रावहृरि का पुत्र बबेर पैदा हुआ ।“कुस्तुविन्द्‌- 
 रोद्दालिकिरकामयत'- उद्दालक के पुत्र कुस्तुविन्द्‌ ने «ապ 
 की। यहाँ कहना ही पड़ता है कि बबर और कुस्तुविन्द आदि 
` व्यक्तियों की उत्पत्ति से पहले ये शब्द नहीं थे। जिस पुरुष या . 
जिस घटना का जिस प्रकार मन्थ में वर्णन है, ՎԵՅԻՎ अवश्य ' 
टी उस पुरुषों या उन घटनाओं के पश्चात्‌ बना है! प्रावदण 
. का पुत्र बबर व्यक्ति है, वह नित्य नहीं हो सकता,। फिर ऐसे 
र निय शब्दों का प्रयोग वेदों में आ ही रहे - 
| तब उन्हें पोरुषेय कहने में क्या आपत्ति हो सकती हैं ?” 
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 _वस्तुताथद्वी सब बातें “श्रनित्यदशंनाच”' इत्यादि सूत्रों से 


.. ही गयो है। आधुनिक लोगों की भी प्रधान युक्ति यही है 
Հն ազի «1 ագ: पवेत या नदी या घदनाएँ 
«182 इन सब बातों का जिस मन्थ में वर्णन हो, उस 
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१ प्रामाण्य 


करने का भी प्रयास.किया जाता है, कि जिन पहाड़ों या नदियों : 


का वर्शन वेदों में है, उन-उन देशों में ՀԱՅ निर्माण ओर 
वैद्ङ संस्कृति का विग्तार मानना चाहिए | 


वा सत्रमामते'-'त्रनम्पत्त एवं गायाँ ने सत्र किय।'-ये सब 
वाक्य सबेधा उन्मत्तालाप के समान हैं। इन सच: बातों का 


समाधान परन्तु भ्रुतिसामान्यमात्रम्‌' इस सूत्र से जैमिनि ने किया 


है| सुत्र का आशय यह †# «ՎԼ आदि. शब्दों का किसी 
पुरुष-!दशेष में त सगय नहीं है, क्‍योंकि वहाँ उस पुरष की ՀՎ 


और जीवनचरित्र द्‌ कुछ मी नहीं बांणत हैं। जैसे आम्राः. 


` यकाओं एवम्‌ उपन्‍्यात्षां में देवदतत, «ՅՈՎ आदि «եզ 


. नामां का उपयोग किया जाता है, उसी तरह इन नामां का भी 


»-- 


इपयोग ससमना चाहिए | 


किसी मी सद्धान्त या गणित को' समकझ'नें के लिए एक- | 


'आख्यायका गढ़ «է जाते है.। उक्षकी घटना और उसके 


. 9 


नाम सभी ԹՎ होते.हैं। उनको ԿՊՏ से .वहां कोई भी 

थोजन ՀՀ रहता। अतः इन रागरा के आवार पर किली 
देश-व्शिष, जांत-विशेष, पुरुष-नवशष. या वध्तुबशेष का Բազ 
नहीं किया ज। सभता | 


यद्यपि उत्तरमं।मांतकां के अनुसार प्रमाणान्तरां से अविरुद्ध 
कोई ա ուա में भी तारपयचालं हा सकती है.। 


फिर भी वेदों Սաո अनादिता और «ՎԻՀ का प्रति* 


वादून करनवाली, श्रांतथा एज युथा से विरुद्ध होने के कारण 


इन आख्यायकाओं य। ՀՈԼ «ԱՅՅ की पौरुषेयता सिद्ध 


नहीं ह। सकत। । इशक जिवा बे के शब्दों द्वारा विश्व की .सू छ 


: 


न -. ..- 


|Տ 


Հ. 
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: मानी गयी है--“शब्द इति चेन्नातः प्रभावात्‌।” : जब समरत 
` -न्रह्माएडों की ही उत्पत्ति शब्दों के आधार पर है, तो सभीका 
' ` वर्णन वेदों में रहेगा। फिर किसी खण्ड या देश का वणन हो या 
' न हो अतः वेदों के किसी देश या काल में बनने की कल्पना _ 
' ` सवंथा निराघार है। | | 


Նա 
जिसमें शब्दों का तात्पयं होता है, «Ո शब्दा्थ होता है 
धय॒त्यरः शब्दः स॒ शब्दाय «Վ लौकिक आरूयायिकाओं 
के नामों द्वारा भी किसी व्शरक्ति-विशेष का निरूपण 
नहीं किया. जा सकता, फिर «Վան कल्पित नामों से 
Ս աա नित्य ՀՎ की पौरुषेयता Վ պող कैसे 
सिद्ध किया जां सकता है? «ՎՀ यज्ञ किया, गोओं ने 
सत्र Էրի: इन वचनां में भी कोई दोष नहीं है, ոլր. 
पदों के भम्बन्धादि यहाँ निर्दोष हे। यह समझना ठोक नहीं 
है कि अचेतन वृक्ष आदि में यज्ञ करने की सामथ्य नहीं है, - 
` अतः असम्भव बात कहनेवाले वाक्य के अथे का बाघ दोता 
हे; क्योंकि यहाँ अथवाघ गुण ही है, «ՎԿԱ 
Ս “मम्र माता ի यहद वचन विरुद्ध थक है। किन्तु जहाँ ` 
. पेसेचाक्यों का सवाथ में तात्पय न होकर किसी विधेय की स्तुति | 
Ա. वानिषिधकी निन्दा में ही ठात्पय हो, चहाँतो «ԹՈՎ का 
i होना कोई दूषण ही नहीं है । जैसे. लोग बोला करते हैं. ... 
अ error ही समस्त शङ्कां को मिटा . 
PS ea र की बात क्या: है!” .य्हाँयाद «ՅԱ. 
` उठायी जाय, तो. उसका समाधात Հտր भी. नहीं कर 
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आदि में 'तारप्ये Շան होता है-। यदि वाच्यार्थ का बाघ न हो, . 
तब तो अन्य वाक्यों की तरह पूर्वोक्त वाक्यों का भी स्वार्थ में 
ही तासयं हो जायगा। फिर गुरु की स्तुति आदि अर्थ ही नहीं 
निकाला जा सकता | इसी तरह मेरो माता वन्ध्या ही है, यदि 
मैंने भगवान्‌ की सेवा न की! इसका भी ՀԿՀ यहो है कि 
भगवान्‌ के भजन के बिना जन्म ही वयथ होता है। अतः ऐले | 
वाक्य उन्मंत्त-वाक्य नहीं हो सकते। ऐसे ही “अपशवो वां अन्ये 
गोअश्वेभ्य:', (गो=अश्व आदि से अन्य महिष आदि पशु ही नहीं 
हैं) इस वाक्य का भी तात्पयं गो-अश्च पशु की प्रशंसा में ही 
है । ठीक इसी तरह सत्रों का माद्दात्म्य-वणन है कि देखो सत्र 
इतने श्रेष्ठ हैं कि बृ, गाय आदि अचेतन ओर अयोग्य भी उनका | 
आनुष्ठास करते हैं, फिर मनुष्यों को तो अवश्य ही उनका अनुष्ठान 


करन चाहिए ।' 


यही बातें पराशार-भ्सृति में कही गयी हैं-- 


` धन्‌ कश्चिद्देदकर्ता च वेदं աող चतुमुंखः। 
तथैव धर्मान्‌ स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥?” 


ԱՌ वेदकर्ता नहीं दे, चतुसुंख या मनु आदि अुप्तप्रतिबुद् 


`. -ज्याय से पूर्व सृष्टि के, ही वेदों का स्मरणकंर उपदेश. करते हैं। 


यहाँतक कि परमेश्‍वर भी वेदों का' कतो नहीँ: है। यह बात : 


, ` ՅԱՎՏԱՎ में भी स्पष्ट दे : . 
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արզ वेदस्य सवंशः कल्पादौ परमेश्वर: । ` ` ` 
:-: व्यज्ञकः केवलं विप्राः ՀՎ कर्ता न संशयः ॥? 


दतः स्पष्ट है कि परमेश्वर भी कल्पादि में नित्यसिद्ध- 


वेद को केवल प्रं करते हैं, बनाते नहीं । 


यद्यपि उत्तर-मीमांला के “शास्त्रयो नि्राण्किरण” में भगवान्‌. 


बादनारायण ने जगर्कारण परब्रह्म की सर्वज्ञता और 
सवेशक्तिमत्ता को सुदृढ़ करने के लिए ''शाखयोनिस्वात्‌? इल सुत्र 
से परमेश्वर को शाख्-का भो कारण कदा है। इतसे वेरी के 
'भो इश्वर रांचत दान के कारण उनमें पोइपेवत।, अनित्यता 
आद्‌ 1 प्राक इात। हें। किन्तु बादरायण ने हो “श्रत एव च 
` नित्यत्वम्‌” इल सुत्र स वेदां का ԱՎ ՀԵՅ Լ अतः - इन दोनों. 
सूत्रों का समन्वय करके Ա सूत्रथ करना चाहिए । 
समन्वय की दृष्टि से देखत पर विदत हागां कि चेयायिक, 
` ՏԱԿՏ ան बण, पदाथ ओर उन दोनों के सम्बन्ध एवं 
5 ` वाक्यों को अनित्य मातते हैं। सोमांधरों का कहना है कि ՀՀ 
fe 
. 'पूवसामातका.का यहद मत उत्त(मामांतकाँ को भो मान्य ६ पूर्व- 
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काल ओर «ԱՃ नित्य हाते हैं, वैते हो वर्ण भो नित्य हैं. 


 सोमांतकविश्चःभेर को सत्य मानते हैं, ता वेरान्वो उसे मिथ्या. 


Ը «ա | तथापि 'व्यवहारे Հաա» अतुसार व्यवद्वार में चेरा: | 
լ ये टू का हों मतमान्य 8 1441 आशय से देवताधिः 
“रे कर स աի գ» बेदों की व्य़ावद्ारिक नित्यता सिद्ध को गयी 
। जेते कवि जोग परम ՀՈՎԸ अपनी मैंठि Ա.» » 
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` “वेदां का स्वतः-प्रामाण्य'` १४६ 


के अनुसार पद और वाक्यों की योजना करते हैं, वेदों. की, रचना 
चैती नहीं.हे। इसलिए वेद अपौरुषेय हैं । आकाशादि के समान 
चेद भी ब्रह्म के विवेत हैं इसीलिए “शाख्रयोनित्वात्‌” इस सूत्र से 
परमेश्वर को वेद का कारण कहा गया है। भट्रपाद्‌ ने भी इसी 
बात पर ध्यान रखकर कहा हे, कि “प्रतिपेध्या नः पुरुषाणां 
स्वतन्त्रता? अर्थान्‌ मले ह्वी वेर पुरुषोच्चरित या इेश्बर से प्रादु- 
भूत हों, किन्तु पुरुषों की स्वतन्त्रता का ही हमें «ոզԳ» «ՈՎ 
करन्ना चाहिए. | «որոր «մ» इस ` पाणिनीय सूत्र के 
झनुसार कर्ता वही हो सकता है, जो -क्रिया Վ स्वातन्त्रयेण 
विवक्षित हो । वेद का ऐसा कर्ता उत्तरमीमांलक के सत में भी 


कोई न 

 - जैसे अ धुनिक ग्रन्थों के निर्माता स्वतन्त्रता से अर्थज्ञान- . 
` գտիր -पदवाम्य की : रचना- करते हैं; वैसी ही स्वतन्त्रता से 

- अर्थावत्रोधःपूर्वेक वैदिक पद्‌-वाक्यों की योजना नहीं होती। 
किन्तु जिस तरह बतंमांन काल में छात्रगण.आचायों के उच्चारणा- 

तुसार ही वेदों का उच्चारण करते हैं, «Վավ के बदलने झे | 
 '्वेस्त्रतन्त्र नहीं है, उसी तरह परमेश्वर भी पूवऋलर की वेदानु 
¬ पुवी का अस्मरण करके दूसरे कर्प में उपदेश क॑रते ह्‌। चे भी 
प्राचीन योजना को बदलने या बिगाड़ने में समथं नहीं हे। अतः 

भले हो वेद पुरुषोच्चरियनों हो, वणो ओर पदों की आनुपर्वी मी. 

भले ही पुरुषकठ क . उच्चारण के अधीन हो; तथापि आतुपूर्वी - 
 -केद्ेरफेर सें इश्वर तक की स्वतन्त्रता नहीं है। . : 


| द 
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जैसे नतकी ` शिक्तक-नतेक के गात्र-विक्षेष का दी अजुकरण . 
.करती है, वैसे हो शिष्य आचायं के उचारण का अनुकरण करता 
है । पद-वाक्यों के आवाप-उद्ाप ( रदोबदल ) में! शिष्य का 
अधिकार होता । इसी तरह यथाकथञ्चित्‌ वेदां - में पुरुष 
सम्बन्ध होनेमात्र से उनकी पौरुषेयता नहीं होती। हाँ, यदि 
पुरूष की योजना में स्वतन्त्रता होती, तब अवश्य वेदों में 
पोरुषेयता आती । 


ब्रह्मा महाकल्प में परमेश्वरप्रदत्त वेदों का स्मरण कर, वहाँ - 


, बणश्रमधर्मों का संकलनकर 
निमाण करते हैं। उसीरे आधार पर मनु प्रभृति աո 
ग्रन्थ बनाते हैं, जैसा कि मनु ने ही कहा है-- 
४इद्‌ं शास्त्र’ तु ԻՎՏՅ मामेव स्वयमादितः । ` 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मारीच्यांदीनहं मुनीन्‌ |» 


ब्रह्माने इस Հա को बनाकर सुमे दिया, मैंने झुनियों को: -« 


` दिया। इस तरह «ՎԱՎ इसी स्मृति-्रन्थ के आधार पर धमः. 
` ग्रन्थ बनते हैं। उसी आशय से यह भी कहा गया हे-- 
“धयुगेष्वावतंमानेषु भर्मोऽप्यावत्तते पुनः | 
घमेष्वावर्तमानेषु लोकोऽप्यावर्तेते पुनः ॥? ' 
युगों के आवतेन में धर्म का आबतेन दे, धर्मों के आवतर , 
| लोक का भी आवतेन अवश्य होता दै । इस तरह व्यास केवल 
Կ वेद के विभागकर्ता हैं। ब्रह्मा को भी इहवर से ही वेद मिलता 
Հոր: है ओर इश्वर भी नित्यसिद्ध. वेद का प्रकाशकमात्र ही हे Sa 
. ' ` कुछ लोग यह शंका करते हैं कि “वेदों के अपौरुषेय होने का... 
2 यदि पुरुष श्वे न बनना ही दो, तब तो यह किसी भी प्रमाएसे . 
 'सिद्धन दो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान, आगम, अर्थापक्ति « 
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आदि प्रमाणों से तो केवल भाव का ही बोध होता है। किसी . 


` पुरुष द्वारा न बनना तो अभाव है। अतः उसका बोघ प्रत्यक्षादि से 


नहीं हो सकता । यदि अभावबोधक अनुपलब्धि से उसका बोध 
सममा ज्ञाय--अर्थात्‌ देद किसी पुरुष से नहीं रचे गये, .यह बात 
इस तरह ज्ञात होती है कि वेद पुरुष से बनाये गये हें? इस 
विषय में प्रत्यक, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति कोई भी प्रमाण नहीं . 
मिलता । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा निञ्रय होना कठिन हे | 
संसार के सत्पुरुषों में से किसीको भी वेदरचना ओर उनके काल में 
कोई प्रमाण नहीं मिला और न मिलेगा ही, इसे कोन जान सकता 


है ? एक प्राणी के मन की भी बात दूसरे को नहीं बिदित होती, 
' फिर सब प्राणियों में से किंसीको वेदरचना में प्रमाण नहीं सिला, 


यह कैसे जाना जाय ? यदि मीमांसक को वेदरचना में कोई प्रमाण ._ 
न मिलने से ही वेदों की. अपौरुषेयता सिद्ध की जाय, तब तो 


. जैनादिं «Ա की रचना. में भी जैनादिकों को प्रमाण न 


मिलने से उसके «ոով की भौ: अपौरुषेयता सिद्ध होगी। जो 
यह कहा जाता है कि जैनादिकों ने अपने आगमों को पोरुषेय- 


ही माना दे, वह. भी ठोक नहीं । क्योकि यदि उनकी बात सान ` 
' लीजाय, तब तो वेदों को भी पौरुषेय स्वीकार करना चाहिए। 


यदि इस विषय में उनकी बात अमान्य 8, तो वे भले ही अपने | 


ह ग्रन्थों को. पौरुषेय. कहें, आपको वह बात कभी मान्य न होनी 
+#-” ` चाहिए | i 


ड Հեր रे 
“इसके अतिरिक्त कोई भी छोटा-बड़ा समूह किसी एक नवीन 


' गराप्राचोन ग्रन्थ के विषय में यदि यह कहे कि “इसकी रचना सें. - 


इमें कोई प्रमाण नहीं मिला”, तो. क्या इतने. से ही उस ग्रन्थ 


` की अपौरुषेयता मान ली जा सकती हे. !. यदि नहीं, तो वेदों के 
Ը. शिम गाको की उचि चान्य हो देखे. दी जद 


i ' ՈՅ ԹԵՅ» - A, - ՛ Ն Է 
ՀԱՐԻ Տարա ԱԱ Ա 5 आन ՀՐԱՄԱՆՆ. के: 
2 ५८०7-७४ ՀԱԱ PEN COR ԷՆ 22% 2५ 
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“की अनादिता भी “आदिता का अभ'व! रूप हे। अंतः उसमें 
भी प्रत्यक्षादि पाचों प्रमाणों की प्रवृत्ति.न हो ՀՅՈՒ अनुपलब्धि 
से. भी ग्रहण मानें, तो क्या सभीने वेद की आ.दिता.में कोई प्रमाण 
“नहीं पाया या छुछ समूह ने? यदि कहें [कें सभीने, ता - यह 
असवेज्ञ पुरुष कैसे जान: सकता हे! यदि «ո जाय कि कुछ 


"समूह्‌ ने आदिता में प्रमाण नीं पाया, तो इसी तरह दूसरे मन्थां . 


की भी अनादिता क्यों न सिद्ध हो, इत्यादि दोर आ पड़ेंगे | 


“यदि वेदों की अपौर्षेग्रता का अर्थ यह हे कि वेद्‌ पुरुष- 
रचित सभी.पोरुषेय बस्तं से अन्य हे)? Վ बह भी ठीक नहँ । 


क्योंकि जिसे सय पोरुषेय वस्तुओं का ज्ञान हो, उसे ही उन 


ԱՅՈ से अन्य वेदों की अपोरुषेग्रता भी बिंदित होंगी । इस 
तरह तो अस्मदादि अल्पज्ञा को वेदों की अपोरुषेयता «ԹՈՎ 
रहेगी । यदि वेदों का अनादिकाल से होता ही «ՎՅԱ कहा 


जाय, तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि अनादिकालों से वेदा के होने में ` 


कोई प्रमाण नहीं है । अनादिकाल के ज्ञान का किसी इन्द्रिय से 
` सम्बन्ध ԱՆ अतः उसमें वेद्सम्वन्ध का प्रत्यक्त होना असंभव 
` है। प्रत्यक्ष बतेमानमात्र का प्रण कर सकता हे, अतीत 
का नहीं | अन्यथा अनागतं वस्तुओं का भी इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
ज्ञान होना चारिए'। अनुमान से भी .वेद का अनादिकाल- 
 सम्बन्त्र सिद्ध नहीँ हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई अनुमान है 













नेसे, वर्तमानकाल की तरह? इस अनुमान से अंपौरुषेयता 
न हे द्ध करजा चाहें, तब तो इसी Հա बाइबिज्ञ «Ժա के प्रिषय 


Եր शब्द से. भी उक्त 
किं पौरुषे ո आगम का तो 


7 


ՅԻ միա [संकता है अंनागत 'काल 'वाइविलकार- ' 


159° 2 ի - » 
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' स्वतंत्र प्रामाण्य ही नहीं है । और अपौरुषेयता . अभी तक विवाद- 
अस्त हो है। अपौरुषेयता-सिद्धि से ही अपौरुषेयं बचन द्वारा वेद 
का अनादिकालसम्वन्धं विदित होगा और अनादिकाल-सम्वन्ध 
के शोध से - ही वेदों कौ «Վանա सिद्ध 'होगी--इस तरद 
अन्योन्याभ्रय दोष भी अनिवाये होगा। 2` ' 

«զու: - समवर्तताग्रे? “अरय महतो भूतस्य निःश्वसिति- 
“मंतत्‌” इत्यादि बचनों से वेदों की पौरुषेयता ही सिद्ध होती दै। 
“इसी तरह उपमान, अर्थापत्ति से भी वेदों का अनादिशाल-सस्बन्ध ' 
"«Խ-.- ե չ 2३ 
सिद्ध नहीं होता । հակ | 
` यह भी नहीं कहा जा सकता कि वेद प्रमाणान्तर से 
“गम्य, Հմ, "ա आदि जैसी वस्तुओं का. बोध कराते हैं, 
Քա աա किसी पुरुष को हो ही ՀՈ सकता, इसलिए वे 
परुषरचिंत न होने से अपोरुंषेयं Հ7 कारण यही वात अन्य 
` Հաճ आगमों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यदि उन 
>~ अन्‍्यों में कहे गये धमे झूठे माने जाये, तो वेद में ատ 
Վ क्यों न झूठे होंगे ? यदि अन्य मन्थों में पुरुषसम्प्रन्ध से तदाश्रित 
दोषों की कल्पना दी जाय, तो यही बात वेदों में भी कही जायगी। 
यदि वेदों में पुरुषसम्बन्धाभ।ब सिद्ध करना चाहें, तो फिर उसी 
प्रमाण से अपौरुषेयता सिद्ध हो सकती दै। तत्रः उपयुक्त कथन 
Յ कया. लाभ? यदि उपयुक्त զգա अर्थ किसी भे प्रमाण 
सें पुरुष को ज्ञात नहीं हो सकते, अतएव वेद अपौरुषय है, 
~^ स अर्थापत्ति से वेद में: पुरुषसग्बन्धाभाब सिद्ध करे, तभी वेदों में 
अप्रामाण्याभाञ छी सिद्धि होगी | अन्यथा दूंसरे आगस'की तरह 
वेदां का भी अम्रामाण्य ही सिद्ध होगा । अप्रासाण्याभाच * 
सिद्ध होने ա उपरान्त' ही अथापत्तिसे पुरुषसम्बन्धाभाव सिद्ध 
होगा, तब तो इंसी तरह झागमान्त्र, में भी .पुरुषसस्वन्धा- 
भान कीं सिद्धि प्रसक्तं होगी ओर चक्रक दोष आ पड़ेगा ।”. - द 
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` ` ` इन सभी शंकाओं का समाधान यह हैं. कि ոխ" 
उपयुक्त कोई भी अर्थ नहीं दै। किन्तु यहाँ अपोरुषेय शब्द का 
यही संकेतित अर्थ है 'कि जिस. वाक्य या महावांक्य के समस्त 
उच्चारण अपने सजातीय . अन्य उच्चारण के अनुसारी हों, वे दी 
. आगोरुषेय हैं। . . | ॒ 

वेद का ऐसा कोई भी उच्चारण सिद्ध नहीं होता, जो अपने 
सजातीय पूर्वोच्चारण का अनुसारी न हो-“एकानुपूर्वीकवर्णसबुदाय- 

व्यूञ्रकेत्वमेवौ चारणानामन्योन्यसाजात्यम्‌ 1? Sd 
` एक आनुपूर्वीवाले बर्ण के समुदाय की व्यञ्जकता दी 
उच्चारणं की सजातीयता है। वेद की किसी भी उच्चारण-व्यक्ति 
सें प्रथमता का निर्णय नहीं हो सकता -। प्रत्यक, अनुमान या 
आगम कोई भी ऐसा प्रमाण ՀԱՅ, जिससे यह सिद्ध हो 
कि वेदका कोई. भी उच्चारण सबसजातीय पूर्वोच्चारण से निरपेक्ष 


है। अन्यान्य भ्रन्थों के जितने उच्चारण होते. है, वे तीन प्रकार ... 
. के होते :हें--एक ग्रन्थकार का उचारण, दूसरा, अन्य पुरुषके 


मौखिक पाठ का अनुसरण करनेवाला उच्चारण और तीसरा, - 
पुस्तक लेख का अनुसारी उच्चारण | इनमें से पहला. उच्चारण 
स्वतंत्र होता हे । वह पूर्वांचारण का अनुसरण नहीं करता । 
` क्योंकि Թեր अपने ज्ञान ओरं रुचि के अनुसार वाक्यां की | 


योजना करता है; दूसरों के वाक्यों का अनुकरंण नहीं करता । 


तभी वह उस:वाक्य का रचयिता कहलाता Ց: So न. 

` › कालिदास «ըն के इलोकों को चाहे पुस्तक -से या : 

' ' सुनकर उब्वारण करनेवाला इसीलिए उनका रचयिता नहीं कह- 
लाता Բբ उसका उच्चारण पुस्तक या .किसीके उचारण की 
ւ: Հոր रखता हे, बद ԾԱՎ नहीं है।' रघुवंश-मद्दाकाव्य के 


Fr 
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रामायण आदि के उंचारयिता व्यास, वाल्मीकि - आदि सजातीय 

` उद्चारणनिरपेक्त ही उनका उच्चारण करते हैं। अतः भारत .रामायण 
आदि की पौरुषेयता सर्वमान्य है | परन्तु वेदों का प्रथम उच्चारयितां 
या खजातीयोचारण-निरपेत्त उच्चारयिता किसी: भी अनन्यथासिंद्ध ' 

अ्रमाण से सिद्ध नहीं है। अतः यही उनकी. अपोरुषेग्रता है । उत्तर- 
मीमांसकों के मत में भी इश्वर ՎՎԿ की «ՈՅՎԱ की अपेक्षा 

से ही «ապ की आलुपूर्वी का उच्चारण करतो है। अतः 

+ ` उनके Աաաա աձ) ` 
| कहा जाता है कि “यदि प्रमाणानुपलम्भसे यह सिद्ध है, वो क्या 
सबमेंसे किसीको भी प्रथम उचारयिता का प्रमाण. नहीं मिलता याः 
` समूहविशेष को ? -यदि किसींको भी प्रमाण नहीं मिलता, तो यह . 

सर्वज्ञ के सिवा और दूसरे को ज्ञात नहीं हो सकता | द्वितोयपक्ष' : 
आनने से सभी अन्थों में बही. स्थिति खड़ी होगी । परन्तु ये सब | 
Բշ विकल्प ՀՎ निरर्थक हैं, क्योंकि ऐसे ही बिकल्प किसी भी 
5”  अनुपलब्धि में उठाये जा सकते हैं । इस दृष्टि से तो: աաա 
का भी अभाव सिद्ध न होगा और प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु का. भी 
` अपलाप दो-जायगा, क्योंकि «ատոլ या सप्तम रस ՀԱՅ: 
इसमें प्रमाणानुपलम्भ ही देतु कहा जाता है.। परन्तु ՎՊՀ 
ये. विकल्प किये जा सकते हैं कि ՀՎ सब ՎԱՎ को. 
इसका प्रमाण नहीं भिला: या मिलेगा या किंसीको- भी नहीं 
~ Տարան विषय में तो कोई क्या' जान: सकता है. यदि 
` किंसीको, कहें, तो हम-आपकी अत्यक्षसिद्ध वस्तुओं में भी: 
किंसीको भ्रमाणानुपलम्भ है। अतः इसका «ԿՎ कहा. 
ज्ञा सकता है ।” अतः ये सारी उक्तियाँ व्यथे हैं |. ` pS: 

`` . ՅԱ प्रथमोच्वारण में प्रमाण न होने से उनकी अपौ 
«լ | रुषेयता, में कोई भी ճար नहीं । इश्वर, जीव और उसके कर्मो 
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की, अनादिता. यदि सिद्ध है, तो उसी.तरह; Տո निःश्वास- 
भूत; वेदों की . अनादिता भी सिद्ध है । किसी . भी . कार्ये .के 
'लिए प्रथम विचार या संकल्प अपेक्षित. होता. है. ओर उसमें 


शब्द्‌ का अनुवेध अवश्य रहता है- 'न सोऽरित प्रत्ययो लोके यः शब्दा- | 


नुगमाहते' कोई भी. ऐसा प्रत्यक्ष (बोध) नहीं, जिसमें शव्द का अलु- 
गम ज हो । इस दृष्टिसे अनादि ईश्वर को जब-जब सृष्टि रचनी होती 
दै, तव-तव. ज्ञान अपेक्षित हे और उस ज्ञान में अवश्य ही शब्द 


ՊԼ अनुवेध होगा । जिन शब्दों का .इश्वरीय աա में «ախ 
हे, बही वेद्‌ Է: । इस तरह भी इनकी अनादिता सिद्ध हे | इन 
अकारों से वेदों की अनादिता सिद्ध हो जाने पर “वाचा विरूप- 
नित्यया? “अनादिनिधना नित्या? अत एब च .नित्यह+म्‌? इत्यादि 
अति-स्मृति-सूत्रं से भी वेदों की नित्यता, अनादिता सिद्ध होती 
हे | उत्प त्त-अ™तिपाद्क वचनों का केवल आंविर्भाव ही अर्थ हे । 
यह सब विषय उपर कहा जा चुका है । - ॒ 


`` उपयुक्त बातों का सार यह है कि वेद की पौरुषेयता -का 
“साधक अनुमान पीछे खण्डित हो चुका है | 'प्रजापतिवेंदा- 
ՊԱՀԱ . इत्यादि श्रतिवचनों का अर्थ भी पीछे' स्पष्ट ` हो 
चुका है । पूत्रंमीसांसा के अनुसार वेद ան हैं, ईश्वर: 
रचित «ԱՅԼ वेदान्तदशैन' के अनुसार आकाश आदि के 
` Հաա Վ भी ब्रह्म के विवर्त हैं। सरष्टिकाल से लेकर म्रलय- 


डके 
रहने 
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խթ अवशय हैं, परन्तु .स्वतन्त्र नहीं 









` परयेन्तरदनेबाले हैं। बेद की. अपौरुषेयता दोनों ही मतों में मान्य . घ 
बेदार नहीं हैं। द्वितीय मत में ईश्वर आदि - 


= ग्याश्ञानपूर्वेक वेद-वाक्यों के प्रथम उच्चारयिता . 
“तरवः आनुपूर्वी. बदलने में स्वतन्त्र: नहीं है, किन्तु 
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पूंवेकल्प की आचुपू्वी के समान ही उत्तर कस्म में भी ऑलपूर्वी 
का : उच्चारण «ՀՅ “ स्यीचन्द्रमसौ धाता: यंथापूदमकल्पयत्‌? 
इत्यादि श्रृंति के अनुसार ՀԳ इश्वर इम कर्प सें पूतरेकृस्प के 
समान ही सूर्य, चन्द्र, आदि का निर्माण करते हें, पैसे ही' 
वेदों एबं उनमें कथित धर्म आदि. का भी आविर्भाव करते 
हैं। यह नहीं कि पहले सुरापान, ԱՀա आदि पाप न 
रहा हो। अन्य Հ" में एक ही «պայ अन्य ढंग 
दी रही हो ओर «ԿՎ में अन्य ढङ्ग' दी हो गयी हो। 
बीजं-अंकुर, स्वाप-प्रयोध ԿՎ जन्म-मरण के हुल्य 'रृष्टि- 
संहार को परम्परा अनादि हैं। «1 तरह ՊՅԱաԱ की 
परम्परा भी अनादि हा 81 इश्वर के सभी ՀԱՎոպ उन्हीं केः 
पूत्र-पूत्कल्पोय वेदोचारणों के तुल्य ही होते हें। यह भेद अबश्य 
हे कि जाव का ՀՎՎԱ शुरु आदि अन्य के उच्चारण काः 
अनुसारी दाता दे, परन्तु ՀԱԿ का वेद.चारण इश्वर के दी पूवे. 
वेदाच्चारण के. तुल्य हाता हे। वेदाचारण के सम्बन्ध में जीव 
“एव इश्वर दानों ही परतन्त्र हैं, उसमें कोई विशेप्रता नहीं हे।. 
. Հալ «ԳԱԿ पूर्ठा-पूर वेदा्चारण के अनुरूप ही ՅԱՅ | 
जिस प्रकार व्यास -अद्‌ महाभारत आदि, «լ के निरपेक्षः 
उच्चारयिता हैं, उस प्रकार वेद का 'निरपेक्त उच्चारण-कर्ता: कोई भी 
TAT նն en ee Աաաա is 27 कट जे 

इसःप्रकार पूर्जमीमांसक «»| उत्तर-मीमांसक--दोनों ही के . | 
ՀԱՅԿ: पूत्नोंचारण-सापेक्ष उच्च्‌रण ही .अपोरुषेयता है, जो: 
-यरावरूप नहीं, किन्तु भावरूप हे। आतः अमातरपत्त को लेकर 
बादियों डरा जो भी दूपण; दिये गये हैं, वे सव निराधार हैं। 
वैदिक-परस्पणा में; րգ द्वो. पाठ हे,. तो „वैसा ही उच्चारण 
` सघको եմ «ՅԱԼ. "ով անտ ऐसा. उच्चारण :अंशुद्ध 


`. 2 
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संममा जायगा Հ | परन्तु अन्य प्रथो में शब्दभेद यां ՎՎԿ. 


' Տի दूसरा नहीं माना जाता। աա अन्य ग्रंथों में उन-उन 


कर्ताओं का उच्चारण स्त्रसजातीयोच्ारण-सापेच नहीं होता, अतः 


इनके उच्चारणों में प्राथम्य होता हैं। इसके . विपरीत वेद के किसी 


भी उच्चारण में सजातीय उच्चारण की निरपेक्षता नहीं हे। सारांश 


यह कि किसी भी वेदोच्चारण में प्राथम्यं नहीं है। जिस प्रकार 


रवर; और सृष्टि-प्रलय .हैं, उसी प्रकार वेदोच्ारण परम्परा भी ` 


. अनादि है। ճա प्रकार सृष्टि के किसी भी अंशामें տա 
प्राथम्य नहीं है, वैते किसी गोदोचारण में भी प्राथम्य नहीं है । .. 

` सीमांसक यइ नहीं कहते कि “वेद को किसी पुरुष ने नहीं 
रचा, इसलिए वे अपौरुषेय हैं ओर वोद्धादिमथ पुरुषों की कृतियाँ 

` हैं, इसलिए वे पौरुषेय हैं।? इसके. विपरीत मीमांसको का कहना 


यह है कि अन्यान्य मन्यो के कर्ताओं के स्मरण की धारा गुरू | 


परम्परा तथा अन्यान्य मनुष्यों में आजतक «Վ से चली आ 
रही है, अतः उन-उन कर्ताओं का उच्चारण प्रथम उच्चारण हे, 


. अतः उच्चारणधारा हट ՀՅ से अनादि नहीं . सिद्ध होती है.। ` 
«ՀԱՀ अंथ. पौरुषेय सिद्धि. होते हें। किन्तु. वेदों के कर्ता-की - 


'स्मृतिधारा ՀՀ हे। अतएव वद के विषय में गुरु-शिष्य के 

“उच्चारण की. परम्परा का मूलोच्छेद कहीं भी उपलब्ध नहीं 
` होता। अतः वह अनादि है और इसीसे ब द अपोरुषेय हूँ । 
` ब द्‌-भिन्न अन्यान्य ग्रन्थो की कठ -स्मृतिधारा यह सूचित 
` करती भन या उपदेश अमुक का है। अन्थ-कतों का 


™ 


की स्मरण-परम्परा का सूचक हे । 


" “~+ 


४ «ԵՊ 5 5 दी. पोरषेयता भूतस्य ՀԱՎ. पतिरेक आसीत्‌? इत्यादि 7, 


_... चह त ւ աո पल ह 


दे । अतः «զերթ. के पहुलेल्मी वैदिक... 


आमाण्य _ 
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शब्दों का होना सुतरां. सिद्ध ՀԱՎ है | अतीत, अनागत आदि 
भावों के बोधक पद या लकार आदि सभी आपेक्षिक नहीं है । 
इस विषय का अन्यत्र विने चन किया गया है। “शस्य महती-मूतत्य - ` 


निःस्वसितम? इत्यादि शति से पीछे विशेष रूप से वदो की | 


' अपौरुषेयता सिद्ध की जा चुकी हे । 


कहा जाता है कि “मीमांसक विधि-वाक्यों से भिन्न वेदआग का 


` արո नहीं मानते, अतः अर्थेत्रादवाक्यों द्वारा वेद की नित्यता, 
' आपौरुषेयता नहीं सिद्ध हो सकती । परन्तु यद्द असंगत है । अर्थ- 
' बादःप्रामाण्य प्रकरण में वेद के सभी अंशों का «ապ कहा 
गंया-है। ՅԱՅԼ की. भी अनरथकता अमान्य irr 


“(वाचा विरूपनित्ऽता? इस मंत्रवणेसे स्पष्ट ही चेद्‌ की नित्यता और 
अपौरुषेयता कही गयो है, परन्तु अन्य किसी अन्थमें उसकी नित्यता 


` «Ա अपौरुषेयता नहीं कही गयी है इस तरह वेदों की अपोस्षेयता 






_ स्पष्ट हे । दूसरे कोई अन्य वेद-तुल्य «ԱԱ. 


कभी कभी जो यह कहा जाता है. कि. . “अन्य पोरुषेय ग्रन्थों में. 


ओ ऐसे-ऐसे बिषय कदे गये हैं, जो कि शाब्द से अन्य किसी 


स्वतंत्र प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकते। फिर वेद ही ऐसे अथं का . 
बोधक होने के कारण «Վ अपौरषेय कहा जाय !? लेकिन यहद तक 


: अत्तिप्रसक्त है | प्रमाणान्तर से अज्ञात अर्थ का प्रतिपादक होने से 


यादि को$ मन्य अपौरुषेय हो जाय, तो सभी पौरुषेय अन्य अपौ- 


` ազ हो जायेंगे । अतः यह कथन संगत नहीं हे । कारण यह है कि `. 


इस प्रकार के पौरुषेय अन्थ मनुस्म॒ति «ՈՎ वैदिक अन्य तो वेद- 


րթ ही हैं। अतः वे! प्रमाणान्तरागम्य बस्तुके स्वतंत्र बोधक 


नहीं है। धम्मपद, त्रिपिटक, बाइबिल, कुरान आदि .मन्थों का तो: 


` प्रमाणान्तरागोचर अदीन्द्रिय अर्थे का बोध कराना असंभव दीदे, 


՞ : 
हे ` 
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«ՈՅ. इसलिए उनकां अदृष्ट एवं अपूर्वे प्रमाणान्तरागम्य ` 
पदार्थ के संध में कुछ कहना संगत नहीं दै। जैसे हम लोगों: 
को अनीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही चुट, ईसा; 
मुहम्मद्‌ आदि को भी अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। 
` यदि यह कहा जाय कि 'इन लागों को ՀՎ ՀՈՎ विशेष ՎԱՎ 
से सर्वज्ञता प्राप्त हुई है, अतः इम लोगों कीं अपेक्षा उनको दद, 
उनकी बुद्धि विशिष्ट है और Հ अतीन्द्रिय अर्थ का साक्षात्कार 
करने मे क्षम हैं ।! पर यह तक भी निस्सार ही हैं। वात यह है कि... .- 
उन लोगों ने यह फैपे जाना कि «ԽԱՎ विशिष्ट बुद्धि का- 
मूल तप है? सर्वेज्ञता तो तप करने के वाद'पेदा हुई, अतः 48. 
बाद की चःज हुई। ՀԱՅ के पेदा होने पहले उन्हें, यह्‌ 
माळूम ԳՅ हुआ कि तप से सर्वज्ञता पैदा होती है (.उत्तर में यह. 
` कहना कि त्रदादि शांखों से यह सत्र ज्ञात हुआ, तो यह ठीक नहीं;- 
क्योंकि यदि उनकी सर्वज्ञता से वेदांदि विरुद्ध का' बोध दो, वः कः 
उपंजीग्यःविरोध ध्रु होगा.। अन्य कोई .सबेज्ञता का ԿԵՏ` 
ही नहीं । | ՍԱ Oe ॒ 
` ազանի ने ही उन्हें सबज्ञता दी; तो 
` प्रहन होगा कि ईश्वर ने उन्हें दी सअेज्ञता क्यों दो ? यद्‌ ऐसा किया : 


तोया उनमें वैयम्य, սս आदि दोष नहीं हैं! यदि इस* 


" ~ 
> 





So पः र 
 स्जञवाःदान के मूल में कम मातें तो տվ खड़ा होता हैं कि: 
` वे कंम कोत से हैं ! उनका किसंसे ज्ञान होता हे बुद्ध, ई एखः „` ॐ 
` աոան के ज्ञान तो डेढ़ दो हजार वर्षों के है। उनके पहले- 
' कन कम थे! ओर उनका ज्ञान किन: साधनों से होता था !.. 
.:: Հի दना होगा कि अनादि अपौरुषेय वेदों से ही धर्मा-धर्म-: 
पी ա वेप दे | Հարգը कोई: भोः ՎԱԿ. 
: यर मे ԼՅ AA Է 4 ण ԱՅՅ: -. : աաա. 


अता हाण नहीं हाता। >> $ 54 
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११ वेदों का स्वत:-प्रामाण्य १६६ 


आजकल कुछ लोग अपने अन्था को भी वेद-तुल्य अपौरुपेय' 
कहने का प्रयत्न करते हैं | परन्तु उन-उन मन्थां के कर्ता प्रसिद्ध हैं: 
उनका निर्माणकाल प्रसिद्ध है, उनके जन्म से पूर्वं उनकी परम्परा 
का बिच्छेद निश्चित है। फिर तो उन मन्थां की अपौरुषेयता का 
कथन केवल वेदिकां की युक्तियों का अनुकरण या अंधानुकरण- 
मात्र है । 


कोई यह भी कहते हैं कि 'कठ आदि की तरह बुद्ध, ईसा आदि 


. ठीक उसी प्रकार संप्रदाय के प्रवत्तकमान्न हैं, Յա प्रकार 


वेदिक मंत्रों के ऋषि मंत्र-द्रष्टा होते है, मन्त्रनिर्माता' नहीं । जैसे ईश्वर 
ने ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकट किया, वैसे ही इश्वर ने बुद्ध, ईसा. 
आदि के हृद्यां में तत्तदूमन्थों को प्रकट किया है ।? परन्तु वस्तुतः 
ये सब : बातें की मोलिक नहीं हैं, किंतु वैदिक ովա. 


अपहरणमात्र है। बुद्ध तो इश्वर ही ՀԱ मानते थे, फिर उन्हें 
ईश्वर द्वारा उपदेश केसे मिलता ? Հաաա में सभी वस्तुएँ 
न्तणिक हैं। फिर नित्य वेद के समान उनके ग्रन्थों की नित्यता कैसे 


हो सकती है 1 बोद्ध प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः न मानकर परतः. 
`. “मानते हैं। फिर बिना वक्‍त-गुण के अपौरुषेय दोने.से किसी अन्ध | 
का प्रामाण्य भी कैसे हो सकता हे ? प्रसिद्ध है कि վա का उपदेश 

` बुद्धके शब्दों के रूप में आज աոա ही है। उनके उपदेशों के | 
सार का महततव है, शब्दों का महत्त्व नहीं। यही कारण था क्रि. - 
ՈՒ उन्होंने अपनी-अपनी भाषाओं में अपने उपदेश के प्रचार की छूट बे: 
हु रखी थी 1. इसीलिए पाली, तिव्बती, चीनी आदि भाषाओं में; 


_ 

`... 

Եմեն: 
RT Պ 

Բ 
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हर बंद का स्वरूप ओर, प्रामाण्यं 


` उनके अधिकांश उपदेश मिलते हें। यही स्थिति बाइबिल, कुरान 
आदि की भी है । उन अन्थों के कर्ता और काल का दृढ़ निर्णय हे। 
इसी प्रकार अनुमान, शब्द कुछ भी न माननेवाले केवल प्रत्यक्ष- 

वादी चार्वाक के भी आंक्षेप निराधार है। यदि अनुमान ओर शाब्द 

` का प्रामाण्य न-माना जाय, तो “प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान 
आदि नहीं?! चार्वाक का यह बचन-प्रयोग भी निरर्थक ही होगा । 
कारणं जव शब्दमात्र अप्रमाण ՆՎ यह वचन भी 


अप्रमाण है । इसके अतिरिक्त Վո अज्ञानी, संशयालु या विप्रित-. 


` पन्न के प्रति-उक्त वचन का प्रयोग करता है या सब किसीके 
प्रति ? यदि सबके भ्रति, तव तो अजिज्ञासित अर्थका प्रतिपादन 
करने के कारण उसका कथन ԱՎԱԿ के सिवा कुछ भी नहीं 
है। यदि संशयालु आदि के प्रति, तो यह बतलाना चाहिए कि उसे 
दूसरे के संशय, अज्ञान एवं विम्रतिपत्ति का ज्ञान कैसे हुआ ? यदि 


कहें कि उसके कहने से”,-तो शब्द्प्रमाण की मान्यता हो ही गयी। 


यदि आवृत्ति और ՎՀՎՀՅՈ से, तव भी अनुमान प्रमाण मानना 
Ս पढ़ा। कोई भी प्राणी किस गोत्र का, किसका पुन्र है, इसका ज्ञान 
 दाय-भाग आदि लोकिक व्यवहार के लिए अपेक्षित है। यह ज्ञान 


- 







3 


- 
at 


कहे, पशु और छुत्तों की भी अनुमान और शब से अबति होती 


५ 








` आता-पिता i के «Վ से ही होता है । मनुष्य की कौन | 


उती ՅԱՏ प्रवृत्ति एवं Բա होती है । अतः जहाँ दूषष ՀԼ. 
है, शब्दों का. भी जब प्रामाण्य है, तव 
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वेदों का स्वतः-प्रामाण्य १६३ 


अपोरुपेय वैदिक शदों के प्रामाण्य में संदेह ही नहीँ हो सकता । 

अतएव चावाँझों का यह कहना ՀԵԿԱ «ԿՅ कि «8 
यहाँ का दिया हुआ हव्य-कव्य देशान्तरस्थ देवों और पितरों को 
मिलता है, ब्राह्मण-भोजन से उनकी तृप्ति होती है, तो विदेशी 
झुडम्वी को भी मिल जाना चाहिए और यहींके ब्राह्मण के भोजन से 


„  उयकी भी तप्ति हो जानी चाहिए। यह यदि नहीं होता तो, सह | 


सारा वैदिक कथन भी झूठा दै ।? वेदों ने जि प्रकार जो साध्यः 
साधनभाव वना रखा हे, वे उसी अंश में जिम्मेवार हैं । արգ 
सात्र से बस्तु के स्वभाव मिटाये नहीं जा सकते । यह नहीं कहा 
जा सकता कि यदि जल गरम नहीं, तो अग्नि क्‍यों गर्म है ९ 


इसके सिवा जो काम लौकिक उपायों से ही सम्पन्न हो सकते हैं, 


उनके लिए वेदों में क्‍यों उपदेश होता ? वेद तो ज्लोक से, प्रमाणा- 
न्तर से असिद्ध वातको ही वतलाते हैं । अज्ञात अर्थ का ज्ञापक 
होने. के कारण ही वेद का प्रामाण्य है । इसीलिए चार्चाकों का यह 
कहना भी अप्रमाण है कि भाण्ड, धूते, निशाचरो ने वेदों को 
` बनाया है। "लाखों बे से प्रचलित वेद को किन भूतों और किन 


` निशाचरों ने क्‍यों बनाया Ն यह पूछने पर प्रत्यक्षमात्रवादी चावीक 


को मूक ही हो जाना पड़ता है। 

_ मंत्रद्रष्ठाओं के मंत्र-दरीन अन्य-पर्परा में प्रचलित होने से 
संवादी होने के कारण विश्वसनीय हैं | जिनका अविच्छिन्न पारम्पर्यं | 
नहीं हे, उनके अन्थ-द्शीन को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। 
` Վ सृष्टि के आदि में हुए थे। सृष्टि के प्राणियों के कल्या- 
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` णार्थ उनके हृद्य में येद का प्रकाश उचित था। परन्तु बुड, इसः 

आदि तो सृष्टि के करोड़ों «Վ वाद . अभी-अभी दो, तीन हजार 

वर्ध के भीतर के हैं। यदि इनके द्वारा विश्वकल्याण के लिए इश्वर 

को धर्मोपदेश कराना होता, चे सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न 


करते । क्या ईश्वर को तीन्‌ हजार वषं पहले के प्राणिया से कोई 


टेप था, जो उन लोगों के कल्याण का माग नहीं वतलाया 1 फिर 
यदि ब्रह्मा को इश्वर द्वारा दिया गया उपदेश मान्य है ही, तब फिर 
श्वर बुद्ध आदि को उससे भिन्न और विरोधी उपदेश क्या देता ? 


यदि वह मान्य नहीं है, तो बह. उदाहरण भी कैसे हो सकता है Լ, 


` आधुनिक «ԹԱՎ की दृष्टि से भी वेद बुद्ध, ईसा आदि से हज़ारों 


बं पुराने हैं । उनके आधार पर यह सिद्ध है कि इश्वर ने ब्रह्मा को 
` चेद का प्रदान किया । ऐसी स्थिति में दूसरा जो भी कोई कहता दे, ` 


8 वह उसीका अनुकरण करता है । जो एक ढंग की बात 


Թ 


अन्थ के आधार पर ही कहा है, यही मानना पड़ता है। जैसे 









1 
के ~क, परन्तु वे उस सिद्धान्त के आविष्कारक नहीं साने जाते | 


AS इसके 


ր 4 Ի "4 अतिरिक्त {>® 

« Ա" Ի ՀԻՏ Հ" i թ. 3 

॥ 033 BYR Re नहीं ; है 
। 4 


विभिन्‍न ढङ्गों के अनेक ग्रन्थों में मिलती है, उनमें संबेप्राचीनः 
ग्रन्थ ही उस वात का मूल माना जाता है। अन्य लोगों ने उसी ` | 


' ज्यूटन्‌ आदि ही गुरुत्वाकर्षण-सिद्धान्त के मूल आविभावक . 
` समरे जाते हैं। वह वात भले ही हजारों वैज्ञानिक बिभिन्न ढंग से... | 


बुद्ध, ईसा आदि के प्रामाणिक मूलग्रन्थों में कहीं. 


. . 
" 
«բ. = 
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है, इससे ईरबरःग्रसन्न होते हैं, परन्तु इन्हीं वाक्यों के रूप में 
उन्हें इश्वर ने दिया है, यह कहीं नहीं मिलेगा । अतः यह सारा 
प्रयास अपने ग्रन्थों को वेद-तुल्य बतलाने के लिए ही ह । परन्तु 
यदि वेद हेही, तो वेद्‌ के समान एवं Կ ոա अन्य उपदेश 
अन्थों की निरर्थकता सुतरां सिद्ध हो जाती है। आश्चयं की बात 
कि जिस भाषा में वे मंथ हैं, वे भाषाएँ दी अनादि नहीं हें। 
अधिक से अधिक दो-तीन हजार वर्ष पुरानी हैं। फिर उन भाषाओं : 
के ग्रन्थ अनादि फैले दो सकते है! 

कन्या के पिता ने किसी बिवाद्दाथी बर से पूछा--'तुम्दारा कौन 
गोत्र है ? परन्तु वर को कुछ माझम न था। . अतएव उसने कह 


'दिया--जो तुम्हारा गोत्र है, वही मेरा भी हे।? बेचारा यह भी 


हीं जानता था कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता। अतः 
इस उत्तर से भी उसके मनोरथ. की पूर्ति नहीं हो सकती । 
इसी तरह विभिन्न प्रतिवादी जब अपने अंथों का प्रामाण्य नहीं 
सिद्ध कर पाते हैं और न वेदों की अपौरुषेयता ओर प्रामाण्य का . 


ատ कर पाते हैं, तव कहने लगते हैं. कि जैसे वेद 


अपौरुषेय हैं, वैसे ही हमारे ոպ की अपोरुषेय हैं । जेसे वेदों 
का प्रदान աղ को इश्वर ने किया है, पैसे ही "ո ա 
प्रदान हमारे असुक पैगम्वर को इश्वर ने किया हे! परन्तु उन्हें 


` ` नहीं साळूम कि पूर्वोक्त युक्तियों के अनुसार इस उत्तर से भी 


उनका मनोरथ पूण नहीं हो सकता। अतः जेसे नेत्र के द्वारा 


ՆՎ _ डी रूप का बोध होता है बेसे ही अपोरुषय वेद्‌ के द्वारा ही अती- | 


चेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 
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न्ट्रिय अर्थ का बोध होता हे, किसीं पुरुष या पोरुषय ग्रन्थ 
से नहीं । 

.अप्रामाण्य के दो ही कारण हो सकते हैं--एक कारण दोष, 
ओर दूसरा ՎՎԿ | (्रमाणसामान्यात्‌) शव्दः के अग्रामाण्य के 
भी ये ही.दो कारण हें या हो सकते हैं। परन्तु वेद नित्य एवं 
अपोरुषेय हैं । अतः निराश्रय होने से उनमें कारण-दोष भ्रम, प्रमाद 

आदि की शङ्का को अवकाश ही नहीं है। अर्थ-वाधरूप अप्रा- 

माण्य-का रण भी वेद्‌ में सम्भव नहीं । कारण «աստ यजेत” 

(स्वगा की कामना से यज्ञ करे) इत्यादि वाक्यों द्वारा 

` अ्रमाणान्तर से अज्ञात स्वगं ԿՎ उसका याग के साथ साध्य- 

साधनभाव बोधित होता है। जब याग, स्वर्ग आदि वेदातिरिक्त 

प्रमाणं से ज्ञात नहीं होता, तो उनका अभाव भी वेदातिरिक्त 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां से खंडित कैसे हो सकेगा ? अतः अर्थवाध भी 

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस प्रमाण से भाव विदित होता 

हे, उसीसे उसका अभाव भी खंडित हो सकता है--यही अभाव 
बोध "ազա है । 

फिर्‌ भी कहा जाता है कि «աթ, पझु-प्रापि, शत्र-बध आदि 

` हृष्टफलों लिए कारीरी, चित्रा, शयेन आदि यागों का भी वेदों में 

| ` विधान है। «րվա यजेत वृष्टिकामः”, चित्रया यजेत पशुकामः 

eT) शन्ुमरणकाम' 
___अडमरणकामः श्येनेनाभिचरन्‌ यजञेत।” परन्तु कईवार उक्त यज्ञों 









` ट आदि फल नहीं होते। इस तरह अर्थ-बाध . 
आः Հն, ` है। इसी तरह “उदिते տխ աժ 
A ԹԱՑ ट 


> 


օ 
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` जुहोति’, समयाध्युषिते զմի अर्थात्‌ सूर्यमण्डल की रेखा उदित 


होने पर होम करे, अनुदित अर्थात्‌ रात्रि के अन्तिम सोलहवें भाग | 


 सेंङुछ तारां के रहते ही होम करे, समयाध्युपित अर्थात्‌ तारों के 


लुप्त होने और सू्येमण्डलके निकलनेसे पूर्वे होम करे--ये तीन प्रकार. 
के विधान हैं और तीनों ही पक्षोंकी निन्दा «ՈՅ | ्यावोऽस्याति- : 
मभ्यवहरति य उदिते Ախ शवल्लोऽस्याहुतिमश्यवहरति योऽनुदिते - 
जुहोति” श्यावशवलावस्याहुतिमभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते «մի» 
अर्थात्‌ जो होम उदित में करता है, उसकी आहुति को 
ՀՎԱ: जो अनुदित में होम करता हे, उसकी आहुति को 
शव-ल ओर जो समयाध्युषित में होम करता हे, उसकी आहुति 
को श्यावशबल ( यमराज के शबान ) भक्षण कर जाते हैं। यहाँ 
अग्निहोत्र का विधान भी है ओर निन्दा भो -है। इन वाक्यों का . 
परस्पर विरोध होने से. सभीका अर्थवाधरूप अप्रामाण्य “हो 
जायगा | जैसे वेणु-संघर्ष से. उत्पन्न अग्नि वेणु का दहन कर. 
देता है, चैसे ही परस्पर विरोध से. उक्त वाक्यों “का अध्रामाण्य 
हो जायगा। “उदिते जुहोति” आदि वाक्यां से होम में इष्ट की. 
साधनता बोधित होती है ।? “श्यावो3स्य”? इत्यादि निन्दावाक्यों 
से उक्त होमों में अनिष्टसाधनता अनुमित हो सकती है । इसी _ 


, प्रकार “त्रिः ्रथमामन्वाह त्रिरत्तमाम! तीन बार पहली एबं तीन 


बार अन्तिम सामिधेनी ऋचा का पाठ करना चाहिए। .यहाँ . 

पर पुनरुक्तता एवं व्यर्थता दोष भी वेदों में आता है। इससे उन्मत्त- 

वाक्यवत्‌ वेद्‌ का अप्रामाण्य होगा । उपयुक्त वाक्यों का आप्रामाण्य 
ԻԻ 
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होने से तत्सामान्यात्‌ «ռիթ यजेत इत्यादि अदृष्टार्थेक वाक्यों 

का भी अप्रामाण्य कहा जा सकेगा ।” 
` ` यही बात न्यायदशेन में गौतम ने कही हे--“तदप्रामाणय- 
_ मनतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ।” अर्थात्‌ «ա զկա वेदों काः 
Ն अप्रामाण्य है; क्‍योंकि उनमें «աս, व्याघात, पुनरुक्त आदि 
दोष हैं। पुनश्च उसका समाधान भी उक्त गौतम मंहर्षि, ने 
ही-“न कर्मकत वैगुण्यात्‌, अभ्युपेत्य «ԱՅՆ दोषवचनात्‌ , 
` अनुवादोपत्तेश्च?? इन सत्रों से किया हे। अर्थात्‌ वेदों का अप्रा- 
' साण्यनही.कदा जा सकता। जब मन्त्र .एवं आयुर्वेद के तुल्य 
' चेदोंका प्रामाण्य सिद्ध है, तो पूर्वोक्त कारणों से वेदों का अप्रा- 
~ साण्यनहीं कहा जा सकता। कारीरी आदि यागों के करने पर भी 
. कमं, कता एवं साधनों में वैशुण्य (ՀԿ) होने से फल «ՅԱՅ 
होना वन सकता है | यथाविधि कर्मों को न करना कर्म-वैगुण्य हैं। 
मूर्खता आदि कर्त आदि का वैगुण्य है | इवि आदि का वैगुण्य 
` साधनवैगुण्य है। वायुयान आदि यन्त्रां या घटादि के निर्माण के जैसे 
թ. कती, कर्मे साधनादि «Հ गये हैं, वैसे न होने पर यन्त्र आदि नहीं. 
) ը | Յոր यह नहीं कहा जा «աա कि Պի कठ -कम 










. ՊԲ» त Ֆոր A निर्माता. न होने से यह नहीं कहा जा 

कप निर्माता नहीं होता। इसी तरह कठ - . 

8 दि से इष्टि आदिं फल न होने पर सी 
इ यता 
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इसी तरह दूसरी बात का समाधान यह हे कि निन्दा- 
चाक्यों का तात्पय होम की निन्दा या अनिष्ट-साधनता-चोधन 
में नहीं हे, किन्तु उसका 'तात्पयं यही हे कि जिसने आधान 
के सङ्कल्प में उदित या अनुदित जो भो पक्ष ले लिया हो, उसी- . 
का पालन करना चाहिए | अर्थात्‌ सङ्कल्पित या स्वीकृत 


पक्ष में निष्ठा स्थिर करने के लिए ही इतर पक्ष की निन्दा है।  , 


“नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवतंते, अपितु विधेयं स्तोतुम्‌? 


ապ निन्दा का ՀԱՎ निन्द्य की निन्दा में नहीं, किन्तु 


विधेय की स्तुति में ही होता है। अतएव अनिष्टसाधनता का 
बोधन कराना या निषेध करना आदि निन्दा का अभिप्राय न 
होकर विधेय की स्तुति ही निन्दा का लक्ष्य होता हे। जिसने 


. अर्न्याधानकाल में “उदिते हवनीयाघानं करिष्ये? अथोत्‌ उदित 


सें होम के लिए में अग्न्याधान करता हूँ, इस प्रकार का सङ्कसप 
कर लिया, उसे उदित में ही होम करना चाहिए। यदि कदा- 
चित्‌ उसने अपने सङ्कल्प के विपरीत कभी अजुदित में होम 
किया, तो उसकी आहुति को शबल ( यमं-श्वाच ) भक्षण करता 
है, क्‍योंकि उसने प्रतिज्ञात काल-नियम का उलङ्घन करने का 
अपराध किया है। इसी तरह अनुदित आदि सङ्कल्प में भी 


բ - 


समझना चाहिए। .  . | 


इसी प्रकार पुनरक्तिदूषण भी «ԽՀ ही है, जहाँ 
निष्प्रयोजन पुनरुक्ति होती दे, वही बह दूषक होती हे। 


` सग्रयोजन पुनरुक्तितो भूषणं ही होती हे । यहाँ प्रथमा ओर . 


अन्तिमा ऋचा को तीन बार पढ़कर, ११ सामिधेनी ऋचाओं 
को १४ «ԿՐԱԾ अभीष्ट हे, क्योंकि यही वेद में कहा गया दे. 
“इमम हं պոմ पञ्चदश्चाबरेण Վատ च बाघे योऽस्मान्‌' द्वेष्टि 


`` अंचवयं द्विष्मः!” अर्थात्‌ भें अपने शत्रु को सामिधेनी नामक | 
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१४ ऋचारूपी Վոզա से सारता हूँ'। यहाँ सामिधेनी को 
१४ कहा गया है, पर सामिधेनी हैं ११ ऋचाए ही । अतः प्रथम 
और -अन्तिम का तीन-तीन बार . उच्चारणकर ११ सासि- 
घेनियों में ही զորա Կր बनाने के लिए यदा की पुनरुक्ति 
सार्थक है। 


सैयायिकों के मतानुसार भगवान्‌ वेदकार ईश्वर हैं Հ 
सर्वज्ञ हैं । उन्हें त्याज्य, राह्म आदि समस्त पदार्थों का पूर्ण 
रूप में տան | भुतानुकम्पा, यथार्थे ज्ञान कराने को इच्छा -- 
उनमें स्वाभाविक हे । करणापाटव भी उनमें अत्यन्त 
अशङ्कनीय है। अतः वे अनाप्त-पुरुषों Հ सवथा विलक्षण 
और परम आप्त हैं। फिर उनसे विरचित वेदों का 
प्रामाण्य स्पष्ट है । अभिप्राय यह कि संसार में अनन्त 
सुख-दुःख-विशेषबाले प्राणी दृष्टिगोचर होते दैँ। उनकी यह 
विचित्रता स्वाभाविक ՀԱԼ कही जा सकती । साथ ही दृष्ट « 
कारणमात्र से भी विचित्रता का समाधान नहीं .हो पाता। 
एक सम्राट के चार पुत्र होते हैं। समान उपचार ओर ՀՈՎԻ 
 पालनतथा शिक्षण होने पर भी कोई գ, प्रसन्न एक 
 दिव्यप्रतिभा-सम्पन्न होता है, तो कोई अनेक रोग-दोष-परिप्लुत ` 


हो Շու इसके अतिरिक्त कोई पुरुषार्थ योग्य होता दै, तो कोई 













न के अयोग्य होता है। कोई अन्ध-बधिर, उन्मत्त तथा श्वान एवऽ. 
' ազան तो कोई इन्द्रिय और प्रतिभा से सम्पन्न द्दोताह। 
इसलिए किसी अद्ष्ट हेतु से ही विश्व-वेचित्रय की ब्यवस्था 
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कर्ताकी निर्माण-सामथ्यं और समस्त चस्तुतत्त्वज्ञता निहित हो 
जाती है। बह क्लेश, कम, विपाक एवं आशय से असंस्पृष्ट 
एवं परम कारुणिक है । वे ही भगवान्‌ जब देखते हैं. कि प्राणी 

. हित और अहित की प्राप्ति और परिहार के उपाय से अनभिज्ञ 
होकर अनेकविध दुःख-दावाग्नि से दन्द्ह्ममान दो रहे है, तब 

` बे भी सन्तप्त हो उठते हैं । ऐसी स्थिति में द्वित एवं अहित की 
प्राप्ति एवं परिहार को जानकर भी उपदेश न करना या अन्यथा 

_ उपदेश करना उनके लिए असम्भव है। अतः परम कारुणिक 
ՀՈՎԱ प्रपञ्च रचकर प्रजाओं के लिए हित एबं अहित की 
प्राप्ति तथा परिहार के लिए उपाय बतलाते हैं। पिठ्कल्प 
भगवान के उपदेशों का चारों वर्णो एवं चारों आश्रमां को आद्र 
और धारण भी करना चाहिए। जो वर्णाश्रमाचार का व्यव- 
स्थापक महाजन 'परिगुहीत आगम है, ՎԱ परमेश्वर द्वारा 

. निमित है। आप्तोक्त होने से वह मन्त्रायुर्वंद के समान प्रमाण 
= ՅԼ कोन हे वह ոա आगम ९ क्या शाक्य, भिक्षुक, 
दिगम्बर का संस्ार-मोचकं आगम अथवा वेद्‌ ? शाक्य आदि 
आगमों के बुद्ध, ऋषभ आदि प्रणेता हैं, «Հ स्फुटतर ही 

. स्मरण हे, ईश्वर उनका कर्तो नहीं । बुद्ध, ऋषभ आदि ՀԳ, 
सुन आदि के कती नहीं हैं, जिससे कि 'वे सबज्ञ हैं? Գա 
निश्चय किया जाय। सर्वज्ञता के उपायाचुष्ठान से उनको 
सर्वज्ञता की सम्भावना की जा सकती है। यह बात उन भिन्न- 
भिन्न मताडुयायियों को सम्मत है| सम्भावना-मात्र से बुद्धादि- 
प्रणीत आगमों में बुद्धिमानों को विश्वास नहीं हो सकता । 
` दूसरे इन आगमों में वणोश्रमाचार की व्यबस्था भी परिलक्षित 
नहीं होती । निषेक से लेकर श्मशान तक की . समस्त 
क्रियाओं का भी इनमें विधान नहीं है। बौद्धादि-आगमों को 
` प्रमाण माननेवाले मी श्रुति, स्मरति, इतिहास ԿՎ पुराण-निरपेक्ष 
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ՅԷ आगममात्र में. प्रवृत्त नहीं होते, अत्युतत मायिक व्यवहार 
करते हुए भी श्र॒त्यादि में कथित «ԵՎ के आचारां 
को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं। अतः जगन्निमोता 


ईश्वर ही वेदों का कतो है। 


Յո स्थापना में यदि स्मृति आदि प्रमाण न भी हों, तो भी 


वेद ही परमेश्वर-निर्मित «Վ ՅԼ «աաա बन्देत 
इत्यादि बांक्य की तरह पेद अन्यकतेक हैं? इसमें कोई प्रमाण. 
 नहीं। वेद को छोड़कर दूसरा कोई भी आगम ऐसा नहीं हे, 
` जो लोक-यात्रा को चलाता हुआं बशिष्ठ, मन्वादि महाजनों से 


परिशुहोत इश्वर-निर्मित रूप से աոա हो। ` ईश्वर 


सर्वेज्ञ है, वह विना उपदेश किये नहीं ՀՎԱ अतः 


सकल लोकयात्रा का संचालन करनेवाले, हिताहितप्राप्ति- . 


परिहार का उपाय वतलानेबाले वेद. ही ईश्वर-प्रणीत हैं-- 


ऐसा निश्चय होता है। इसीलिए तैवर्णिक लोग आजतक बड़े | 


प्रयत्न से वेदों का տոտ और घारण करते हैं।- उसके अथ- 
` पालन के लिए महर्षि-परम्पराओं ने अङ्ग, उपाङ्ग, इतिहास, 

 पुराणतथा धर्मशाख्रों का निमाण किया है। बुद्धादि-वाक्यों 
सेन तो लोकयात्रा चल सकती दे और न परलोक-यात्रा हो। 
` लोकिकोंकाउनके विषय में ऐकमत्य भी 'नहीं है । सायिक कहकर 
Ս. ओ तद्थोनुष्ठान Հասա नहीं होती। इस तरह परस्पर विगान 
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. न्बादिवा्य ՅՅ वेदमूलक होने से प्रमाण समझे जाते हैं 
ՏԱՆՑ का मासाण्य नहीं कहा जा सकता 


5.0. 


मतभेद ) से किन्‍्हीं ही स्लेच्छादिकों से परिगृहीत होने 
; कारण उन आगमों को «ԱԽՈՆ नहीं कहा जा सकता। . 
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जा सकता है.। इतर आगमों के कतो . वेद्विरोधी-थे। फिर . 
उनके वाक्यों का वेदमूलकरव कैसे समझा जाय ? उन लोगों 
की सर्वज्ञता सन्दिग्ध होने से उनके आगमों को अजुभव- 
` मूलक भो नहीं कहा जा सकता। मन्त्र एवं आयुवेद में प्रवृत्ति 
की सफलता से अर्थात्‌ प्रत्यक्षफलोपलम्भ से उनका प्रामाण्य | 
निश्चित हो जाता है | उनमें भी वैदिक, शान्तिक, पौष्टिक आदि .-' 
` कर्मों की अभ्यनुज्ञा, रसायनादि क्रियाओं के आरम्भमें वेदविहित | 
` -नान्द्रायणादि प्रायश्चित्त का उपदेश होने से आप्तप्रणीत आयुवंद्‌ 
से भी वेदों का प्रामाण्य निश्चित होता है। ԱՀ आदि 
यज्ञां की प्रत्यक्ष सफलता से भी स्थाली-पुलाक-न्याय से वेदों 
का प्रामाण्य निश्चित दोता दै.। यह नहीं कहा जा सकता कि 
सन्त्र और आयुर्वेद का फल प्रत्यक्ष दृष्ट है, अतएव अन्वय- 
_ ज्यतिरेकादि युक्तियों से ही उनका कार्ये-कारणभाव नहीं जाना 
+ जा सकता । क्योकि अपरिगणित औषधियों ओर उनके 
: अपरिगणित संयोगों से उद्भूत एवं अभिभूत होनेवाले अपरि- ` 
गणित गुणों एवं दोषों का ज्ञान असंज्ञ को सहस्नों जन्मों में 
भी नहीं हो सकता। ऐसे ही इनका अथम अन्वय-व्यतिरेक 
भी दुज्ञय है। यही - स्थित सन्त्रों की हे । भिन्न-भिन्न अक्षरों 
के आवाप-उद्बाप भेद और उनको शाक्तिया भी ՅՅ ՅԼ 
` इस तरह नैंयायिकों को दृष्टि से भी वेदाथंबाघ आदि 
वेदों पर किये गये आश्षेपों कां निराकरण और वेदों का 
प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है। इस तरह नैयायिक आदिकों 
की रृष्टि से परमाप्त सवज्ञ-शिरोमणि परसेश्वरप्रोक्त होने से 
वेदों का प्रामाण्य दै। 3 


լ  . कुछ लोग कहते हैं. कि 'दृष्टान्त में նա द्ेतु-साध्यों की | 
. ` व्याप्ति गरद्दीत दती देः पक्ष में भी उसी प्रकार का साष्य सिद्ध 
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- होता हे । उक्त अनुमान के घर, शय्या, प्रासाद आदि दृष्टान्त- 
स्थलों में झुलालादि कर्ता अह्पन्ञ ही होते हैं, सवज्ञ नहीं । फिर 
तनु, भुवनांदि के कतो में सबज्ञता किस प्रकार सिद्ध होगी ? 
कार्यत्वरूप हेतु से सवंज्ञता फे सांथ कहीं पर व्याप्तिग्रह नहीं 
है । अतः ՀԱՎԱ का अनुमान नहीं हो सकता | परन्तु उनका 
यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि पक्षधमंता के बल पर अनुमान 
सामान्य को ԽԹ द्वारा विशेष का भी साधक होता մն 
ՏՅ शब्दादि की उपलब्धिरूप की क्रिया के द्वारा करण-सामान्य 

. सिद्धि से श्रोत्रादि «ԵՎՊ सिद्धि होती हे । यद्यपि किसी 
दृष्टान्त Վ श्रोत्रादि इन्द्रियों फे साथ क्रिया की व्याप्ति ՀՈՎ 

: नहीं है, तथापि छिदादि क्रियाओं में क्रिया-सामान्य के साथ 
करणःसामान्य का व्याप्तिग्रह है ही। अतः उस अनुमान ՓԼՎՎՎ- 
सान श्रोत्रादि इन्द्रियरूप विशेष करण में ही होता है। इसी 
तरह घटादि कार्या में बुद्धिमत्यूवकत्व सामान्य के साथ ही : 
कायत्व या उत्पत्तिमत्त्व हेतु का व्याप्तिग्रह है, तथापि सम्पूर्ण 

' विश्वरूप कायं का कतो यदि सम्पूण विश्व का जानकार हे, 
तो सुतरां उसकी सवज्ञता सिद्ध होती है। घटादि एक-एक कारये 

` के निर्माता घटादि एवं उनके उपादानादि को जानते हो हैं। : 
इसी तरह परमेश्वर सम्पूणं विश्व का कर्ता है, तो वह सुतरां 
सम्पूणं विश्व, उसके उपादान, निमित्त आदि सबका ज्ञाता होने 
 सेसवज्ञ 
` परन्तु उसके 
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ही होगा। नास्तिक वृक्षादि को स्वतः उत्पन्न कहता दे, 
सके मत में वादि-प्रतिवादिसम्मत कोई «գթա नहीं हे । 
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से नहीं होती, किन्तु शब्दादि कोःउंपल्दिध श्रोत्रोदि इन्द्रियरूप ja 
करण के बिना अनुपपन्नः होकर अर्थापत्ति दारा.शरत्रादि ईस्द्रिया ^ 
को कल्पना का हेतु बनती है.। -अथोपतति मेंइष्टान्त और. व्याप्त 
की अपेक्षा नहीं होती । अतः इन्द्रियादुमान के संमानं सर्वज्ञता 
का अनुमान नहीं हो सकता।' परन्तु ईंश्वरवादी पक्ष के अनु- 
सार कहा जा सकता है. कि इसी तरह सवज्ञ के बिना विश्व 


Հ 
की उत्पत्ति अनुपपन्न होकर अर्थापत्ति के द्वारा सवज्ञ ईश्वर की 


' सिद्धि करा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ոա चेतन से 


अधिछित अदृष्ट ( शुभाशुम कमेजन्यं अपूव ) से ही विश्व को 

उत्पत्ति हो सकती है । अतः अनुपपत्ति न होने से अर्थापत्ति का 
उत्थान ही असम्भव Հ | फिर उसके द्वारा Տ की सिद्धि 
असम्भव है ն परन्तु यह कहना ठीक नहीं है. क्‍योंकि अद 
जड़ है, क्षेत्रज्ञ अल्पज्ञ दै, अतः उन दोनों के ही द्वारा विश्व की 
उत्पत्ति उपपन्न नहीं हो सकती | यह -सवमान्य है कि कोई 
व्यक्ति जानाति, इच्छति, अथ करोति’ जानता दै, इच्छा करता 
है फिर व्यापार द्वारा कार्ये उत्पन्न करता है। जड़, अदृष्ट एवं 
अल्पज्ञ चेतन को विश्व का ज्ञान, भोक्ताओं का ज्ञान एवं प्राणियों 


के विभिन्न कर्मः का ज्ञान असम्भव ही है।' अतः सवज्ञ चेतन 


से ही विश्व का ճապ सम्भव है। जैसे लोक में सेवादि 
कर्मों का फल सेबादि कमो के ज्ञाता स्वामी से ही मिलता हे, 
वैसे ही प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का फल भी सबज्ञ _ 
परमेश्वर से ही मिल सकता है। अतएव अनन्त ब्रह्माण्ड के 

अनन्त जोवों, उनके अनन्त जन्मों, तत्तत.जन्म के विभिन्न कसो . 
एचं.कर्मफलों को जाननेबाले तथा कमफलों को देने को क्षमता 


रखनेबाले ՀՎԱ सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर के बिना विश्वोत्पत्ति 


एवं कर्मफल-व्यंवस्था कथमपि उपपन्न नहीं हो सकती। अतः 


ե: अथौपत्ति से भी ईश्वर की सिद्धि हो सकती हे । 
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निरपेक्ष ही मान्य होता हे । नैयायिक ईश्वर के ज्ञानादि को ४ए. 
. नित्य मानते हैं। वेदान्ती ईश्वरीय ज्ञान को ईश्वर का स्वरूप ही 


` होने पर ही ईश्वरसिद्धि. होगी तथा ईश्वरसिद्धि होने पर 
रू «ողա होने से वेद-प्रामाण्य सिद्ध होगा। यदि अन्योन्याश्रय 
दोष के वारणाथ (ազ«գվատ सकतृक ՀԱԱՀ घटवत्‌ 
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सर्वकार्ये का कारण होने से ही ज्ञान के लिए ईश्वर को देह 
तथा अन्तःकरण आदि की अपेक्षा नहीं होती। यदि जन्य देह 


: या अन्तःकरण की अपेक्षा से ईश्वर का ज्ञान उतपन्न हो, तब तो 
: ईश्वरीय ज्ञान के निमित्तभूत देह, अन्तः्करणादि के लिए भी 
աք अन्य ज्ञान अपेक्षित होगा । फिर उसके लिए अन्य देहादि 
` अपेक्षित होंगे। फिर तो अनवस्थाप्रसङ्ग «ՎԱԿ ही हो 


जायगा | अतएव अन्यथाचुपपत्ति से ईश्वर का ज्ञान देहादि 


~~ 


मानते हैं। 'यः सवज्ः सं सवेवित्‌ „ यस्य ज्ञानमयं तपः? . इत्यादि 


` अ्रतियाँ ईश्वर को सबंज्ञता का प्रतिपादन करती हैं 


मीमांसक इस पक्ष को इसलिए स्वीकार नहीं करते कि 


चेद अपौरुमेय होने से स्वतन्त्र प्रमाण है, परमेश्वरं-प्रोक्त होने- .....” 


से नहीं | ऐसा न मानने पर ईश्वरसिद्धि में बद प्रमाण उपस्थित 
करने में अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है। Հանգ 
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(प्व थ्वी वृक्षादि ՎՏ हैं, अथात्‌ इनका कोई कतो हे, क्योंकि 


ह առ արավ होने से ये सब काय हैं। जेसे घटकाय सकतक 


ԿԽ कती हे: उसी तरह प्रथ्वी, वृक्षादि का भी 


"ն Տր աան | զար, Հախ काय जीव के नहीं हो 


ավ सवशक्तिमान्‌ इश्वर ही प्रथिव्यादि 

बचित “है ) «աղն अनुमानों के आधार 

ՈՀ अनुसानसिद्ध प्रोक्तदोने . 
तो भी अड्चन खड़ी दोती हैं। हः 
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ईश्वर-सिद्धि की सारी अड्चनें दूर भी हो जाये, सवज्ञता की. 
विप्रतिपत्ति दूर भी हो जाय तो भी अनुमान द्वारा ईश्वर- 
सामान्य की ही सिद्धि हो सकती हे। अनुमानसिद्ध ईश्वर 
वेदकार है, यह सिद्ध करना अनुमान के बूते के बाहर की बात' 
है, क्योंकि वेदकार ईश्वर-सासान्य न होकर ईश्वरविशेष है; . 
उसकी सिद्धि अनुमान से नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त 
जिन-जिन युक्तियों से नैयायिक वेदकार को ईश्वर सिद्ध करेगा, 


उन्हीं-उन्‍्हीं युक्तियों से यदि विभिन्न मतानुयायी, अपने-अपने 


घसप्रन्थकारों को ` इश्वर सिद्ध करने लगेंगे, तो नेयायिकों के 
पास कोन-सी विशिष्ट वाचो-थुक्तियाँ Տ, जिनसे वेदकार हीः - 
ईश्वर सिद्ध हो, अन्य अन्थकार ईश्वर न सिद्ध हों। सभी 
ईश्वर हों, तो उनके ग्रन्थों में परस्पर विरोध न होना चाहिए, 

अतः अपौरुषेय होने से ही वेदों का स्वतश्प्रामाण्य मानना 
उचित है ओर वेदों के प्रमाण होने से .ही घस, ब्रह्म दोनों की 
मान्यता निर्विघ्न सम्पन्न होती हे । अतएव जैसे धर्म शाखेक- 
गम्य है, चैसे ही ब्रह्म भी शाखरेक्‌गम्य होता है। अनुमानादि 
युक्तिरूप से सम्भावनामात्र से Վ बुदूध्यारोहणाथ उपयुक्त 


होते हूँ। - 


समस्त वेद का प्रामाण्य ३; 


ՀԱՀ वेदोऽखिलो घममूलम्‌? इत्यादि वचनों से 'मन्त्रत्नाह्णण- 
योवे दनामघेयम्‌' ՅՅ आपस्तम्बसूत्र के अनुसार ղատ 
वेद को ही धम में मूल नहीं कहा; अपि तु श्रुति-लिङ्ग-चाक्य- 
प्रकरण-स्थान-समाख्या से.अनुभित अतिदेशकल्प वेद भी घर 


| 88 
` में प्रमाण साना हैे। अतएव क्त, तुला-पुरुष-शाग्त्यादिः 


सवंसाधारण कमे भी घमं ही हैं| अर्थात्‌ वेद के कर्म एवं उपा- 


+ र्‌ <८ क, 
Ն -सना ओर ज्ञान के प्रतिपादक तीनों ही काण्ड ՎԱՅ प्रमाण हैं ॥ 
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क्‍योंकि «արտոն इस विधियाकय से ला 
րավ समस्त ՀՎԱ का अध्ययन विदित Է «Ի 
ՍՈ Լ 'अधीयत ապրի, ՀԱՎԱ: स्वाध्यायः इस Էմիր «Իր: 
. ` ` स्वशाखीय वेद ही स्वाध्यायः पदाथं हे 1 फिर भी थन् में 
| मानकर स्वशाखोपलक्षित समस्त वेदराशि के ही अध्य 52 
चि का तात्पर्यं साना जाता है.। «ԿԱՀ व गौतम अ բի 
ध्योषा वाब गौतम अग्निः, आदित्यों Հ ` देवानाम्‌ मधु इने ड i 
`. . काण्डगत वाक्यों से उपासना का विधान 81 जेसे प्र ताश 
में देवताओं की उपासना की जाती हे, ՀՅ ज 
` आदिको में अग्निभावना से उपासना को जाती है.। य द्‌ 
: ज्ञं अभेदबुद्धि आन्ति ही दे अर श्रान्ति से 'फल की आशा भी 
, दुराशा ही है; तथापि रान्ति संवादी-विसंवादी भेद से दो 
प्रकार की होती हे | मणि ओर प्रदीप की प्रसा में मणिबुद्धि से 
2 दौडनेवालों की भ्रान्तियाँ बराबर हैं। फिर भी फल में भेद 
Ս ոա ही है। सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदों - 
Ս ագ प्रामाण्य «Վ समन्‍्वयात? ՀՅ Տ: ՀԱՎՈՎ में . श्रीसच्छक्डर 
` (भगवत्पाद ने व्यक्त किया है। “नदि जञानेन 444 पवित्नमिह विद्यते” 
ह ` गीता में भी अति- 
$ Է: इत्यादि बचनों से ज्ञानकाण्ड का महत्त्व गीता में भी प्रति- 
. , -ादित हे। अथवादों का विधि-निषेध की स्तुति में और अन्त्रं का: 
Ո  उब्यदेवता-स्मरण करने में तासे है। किंबहुना ա ն 
+ आदिस्तोत्रोंढी भी सोमरूप गीति की पूरक होने से ՀԱՎ 
इ, तो फिर भन्त्रो की सार्थकता में सन्दे ही नहीं हो सकता। | 


आदि 
« 7+ 

ը ५ 
< ր 
२ #४ 






'« 


















| ՛ .- 7 . 
Me 23 PARP 
». ` ® ի Ֆ 
- bs ल 





a Հ 
.« թյ 


Lo a जयास आवाड 


- շի ब्राह्मणों Հ के भी हे विधि ո. ६.५५, -- थेवाद्‌ .ծ-- : ի 
Տլ न्राह्मणो ՀՈ: . अथव 
Br Էյ So ; a हि TN "Ղ' A 
माप, Ց Ն: [ob ७ ह et Է: FIP ह Er ते स्तुति ` - 
Ել Հ Գ.Պ भेद क VT: 2५ se / थ्‌ IS से »- ՞ 
| कहे गये हैं। अथववाद में भी स्तुति, 
88 լ * द्‌ Է 1 ' गये हर Tl > > < " | द 'Գ ՀԴ ` Հ - Ի 3 
ն | 5 और हा 3९ me ed SY EN ५ ०९२२ ५ 1" 
` ( ` Ն ւք ճ 7, “a ան NESS s 28 >, թամ § 1 Ի tf ~ | £ ९०५३ ः # 
६5 ७५ 0-3० ८० ३३८7 कक RR Se SI AO 
` mr fr թո Ս -- ՀԻ՞.. - է Է “5२७० > के ` " զ". 


२ - [4 ր 22485 





"աա 


ՇՇ-0. Mumukshu ծիշգրել बेंद की त्रप्रीण्श” Digitized by I 


निन्दा, परकृति, पुराकल्प ये चार विभाग ओर अनुवाद में भी 
विध्यनुवाद, बिहितानुबाद भेद से दो आग कहे गये हैं। इष्टसाधना- 
चोधक लिङ , लोट ,तव्यदादि प्रत्यययुक्त वाक्य विधिवाक्य हैं । 
जैसे Բորտ जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि | विध्यर्थःप्रशांसा- 
परक वाक्य अर्थवाद कहे जाते हैं। स्तुति द्वारा विध्यर्थं में 
अधिकारो की शोघ्र ही प्रवृत्ति होती है | निन्दा के द्वारा निषिद्ध 
से निवृत्ति सें सहायता मिलती है। ये ही दोनों स्तुति ओर 
निन्दारूप «ՎՎԿ हैं | «ՎԱՎ वै देवाः सवंमजयन?-देवताओं - 
ने सवजितू याग से सबपर विज्ञय पायी हे, अतः सबको 
जीतने के लिए सचंजित्‌ यज्ञ करना चाहिए। “सोऽरोदीत्‌? 
इत्यादि निन्दाथंवाद हे। किसी पुरुष-विशेष Վ अन्योन्य- 
"विरुद्ध दो धमं ՀՅ जायें, यह परप्रक्कति हे । जेसे “हुत्वा वपा- ` 
-सेवाग्रेऽभिघारयन्स्यय एषदाज्यम्‌' । «գա चरकाध्वयंवः एषदाउप्रमेवा- 
ग्रऽमिषारयन्ति अथात्‌ होमकर वपा ही को बघारते हैं, उसके 


“बाद पषदाज्य को बधारते हैं । यज्जुवंद के चरक नामक ագ 


ՊՎՎՐՎ को ही बघारते हैं। यहाँ सन्देह से विलम्ब न करना 
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ओर दो में से किसी एक के बघारने में लग जाना, बताया हे, 
इसीलिए यह परकृति है | «որր लोग प्रथम इस काये को करते 
थे', इस तरह के वाक्य को “पुराकल्प' कहते हैं। जेसे-'तसमाद्वा एतेन 
ՎԱ ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तोम ՀԻՆ | यज्ञविस्ताराथ ब्राह्मण ` 


ա. लोग Վանա में बहिष्पवमान नामक सामस्तोत्र का प्रशंसन 


करते थे। शब्द का अनुवाद, विध्यनुवाद्‌ ओर अथं के अनुवाद 


“को विद्वितानुबाद कहा जाताहै। यह विभाग नैयायिकों के : 


अताचुसार है। भट्टयाद ने अनुवाद को अर्थवाद में ոխ. 


`| कर गुणवाद, ԳԱԾ ՀՈՎԱ आदि तीन भेद माने हैं। 


'विरोषे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते | 
լ मूताथवादस्तद्धानाद्यवादस्रिधा सतः ॥? 


ee | 
ՀԲ. յ fo ° 
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» विधि, निषेध, अर्थवाद, मन्त्र, नामधेय, उप” 

րախ से छः प्रकार का भी वेद परम्परा से प्रचालित हे բ 
मनु, व्यास आदि शब्द प्राड्विवाक ( जज ) आदि के 
समान पदविशेष के ही वाचक हैं | तथा च मनु, व्यास आद 

. सर्वेज्ञ़कल्प उक्त महर्षि गण अनादि काल से समय-समय पर 
आविभूत होते आये हैं। अतः उनके द्वारा Յանս भेद भी: 


अनादि ही समझने चाहिए. 


शाखो के अर्थबाद की कल्पना लोक में भी बहुत. प्रसिद्ध 

` Ֆլ परन्तु वस्तुष्टि से कोन वाक्य किस तरद का अथवाद 
` _ है, इसका ज्ञान बहुत. कम लोगों को है। जिसे जो वाक्य सान्य 
» नहीं होता, वह उसे ՎՎՊ या अथवाद कह देता है । परिस्थितिः 

` լիո विगड़ गयी कि विकराल पापों के फलों, दारण नरक- 


՛ 


यातनाओं के वणेन को भयानक ( अथवाद ), सत्कर्मों के - 


ed 


րոն दिव्यफलों के बोधक वाक्यों को रोचक ( अथवाद्‌ ) 


कह दिया जाता हे। परन्तु पूबकथनाडुसार- यह समझना ._ 


ն परमावश्यक है कि अर्थवाद क्या है? “अथस्य प्रयोजनस्य बदन 
 तिष्य्थप्रशंसापरं बचनमर्थवादः | स च स्तुस्यादिद्वारा विष्यथशीध- 


Հ ° कक 
~ ` պոզ प्रशंसति Մ प्रयोजन बतलानेवाले विध्यथप्रशंसक वचनो 
को अथवाद कहा जाता | | 









' . पूब॑मीमांसा के सूत्र, भाष्य, वातिक आदि ՎԱ में अथे- 
` चादों औरमन्त्रां पर पापत विवेचन किया गया है ३ अर्थवादः 
` "ՅԱՅ प्रामाण्य पर प्रथम पूवपक्ष किया गया है। 'आम्ना- 
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अतः जिन वचनां का क्रिया अथ नहीं दे, उनकी अनर्थेकता 
है | अतएव उनका अप्रामाण्य ही समझना चाहिए | “शिष्यते दित- 
मुपदिश्यतेऽनेनेति शासत्रम! इस व्युत्पत्ति से हित-उपदेश करनेवाले . 
चाक्यसमूह को ही ՀՈԿ कहा जा सकता हे.। “अनिष्ठ-परि- 
जिहीषुं प्राणी को अनिष्ट-परिहार का उपाय एवं इष्ट-प्रप्सु को 
Հոն «լ उपाय उपदेश करना हो «ա का «ԱՅԼ 
“न ազան दद्यात? ( सपें को अङ्गूलि न दे ) “ज्वरितः पथ्यम 
इनीयात्‌? (अ्त्रराक्रान्त को पथ्य ही खाना चाहिए ) इस Կ 
के अनिष्ट से निर्शात्त बतलानेवाले निषेध ओर इष्ट में प्रवृत्ति 
का उपदेश करनेवाले विधि को ही सुख्यशाखत्व होता दे । इस 
इष्टि से. वेद के भी 'अररहः सन्ध्यामुपाधीत, अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
'ध्वगंकाम” इत्यादि ( इध्साघनाताबोधक या ոն में प्रव- 
Հ) विधिवाक्यों का एवं «ՎՀ पिबेत्‌? 'ब्राक्मणो न हन्तव्यः 
इत्यादि निपेधवाक्यों का ही मुख्य शाखत्व ओर प्रामाण्य सिद्ध 
होता है | अर्थंबाद और मन्त्रँ में प्रवत्तकता या निवतेकता न 
होने से उनका क्रिया में तात्पय नहीं हे । अतः उनका प्रामाण्य 


- दुर्घेट दै । अतएव “चोदनाळच्णोऽयों घमः, तस्य Հազա: तदू- 


भूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय इत्यादि सूत्रों से विधिओर निषेध 
का ही प्रामाण्य कहा गया दै। तद्भिन्न _ शब्दों से धर्माधम का 
ज्ञान कथमपि नदीं. हो सकता। अज्ञात अथ का ज्ञान कराना ही _ 
शब्दों का कायें है । अतः, साध्य ( स्वगोदि फल ), साधन 
( यज्ञादि क्रिया) और उसको इतिकत्तव्यता ( अचुष्ठान का 


`. प्रकार और अङ्कःक्रियाओं ) के बोधक जितने शब्द विधि- | 


` अ्रतिषेध के अन्तरत हो जाते हैं, उन्हींका प्रामाण्य होता हे। 


जिन वाक्यां का साध्य, साधन, इतिकत्तेव्यता अथं नहीं हैं, 


` उन मन्त्र एबं नामधेय में आनेवाले 'सोऽरोदित्‌ , इषेत्वोजें स्वा ` 
| : : प्‌. बह रोया, रोने से हद उसका नाम रुद्र पड़ गया, उसके आसू 


Ֆու ո» ` ; ः य्‌ 
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ही रजत बन गये, दे शाखे! अन्न या अभीष्टपूर्ति के लिए . 
मैं तुझे काटता हूँ ) इत्यादि अथवाद-बाक्यों का अपौरुषेय 
ओर स्तवार्थप्रतिपादनक्षम होने पर भी धमाधम में ապ 

नहीं हे, कारण उनके सरल ओर स्पष्ट अथ से ՊԱՀԱ 
निवृक्ति.की प्रतीत .नहीं होती । 


क्लिष्ट कल्पना से तो विधि, निषेध दोनों ही बनाये जा 
सकते हैं। जैसे “जब रुद्र जैसे बड़े.लोगों ने रोदन किया दे, तब | 
. मुझे भी रोदन करना चाहिए”, इस तरह विधि बन सकती हे ॥ - 
. दुसरे यह कि “रोना? बड़े-बड़े लोगों ՊՀ आक्रान्त कर लेता 
हे) अतः उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए! इस तरह निषेधा . 
` भी.निकल सकता हे । ऐसी स्थिति में विधि-निषेध का निर्णय . 
अशक्य हो जाता हे। इसीलिए यथाश्रत स्पष्ट अथ का 
ही अहंण उचित हे।' उसमें विधि, निषेध का कुछ भी सम्बन्धः 


सभी अथंवांद झूठीः स्तुति या झूठे ( मिथ्या) अथे कोः 
अतिपादन करते हों, यह बात नहीं। “धूम एवाग्नेर्दिवा दहे?” . 
` दिन में अग्नि का धूम ही दिखाई देता है । इन सिश्याथ ्रति- 
` पादूक अथवादों के अतिरिक्त “बायु क्षेपिष्ठा देवता? इत्यादि . 
3 «ազի ԿՈՎ के ही प्रतिपांदक हैं। तथापि विधि-निषेध से 
'बहिभूत होने से उनका प्रामाण्य नहीं हे। किसी विधि-निषेध केः 
ՀԱՀ लाने के लिए इनके अथ में परिवतन करना भी թ 
` : नहीं, कारण विधि:निषेधसम्बन्ध के बिना भी वे अपने सत्य 
याई ' का प्रतिपादन कर ही सकते हैं। जो यह कहा : | 
जाता है कि विधिःनिषेधसम्बन्ध बिना, किसी वृत्तान्त सात्र | 
व्यथे है, अतः अथवादा की साथकता फे लिफ. | 
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कल्पना युक्त ही है, जिससे भ्रवृत्ति या निवृत्तिरूप प्रयोजन. 
के साधक होने से वाक्य में साथंकता आ. जायगो। यहद ՊՀՀ 
भी अनर्गल दे; कारण जिस वाक्य का जो अथ है, उसका 
बही अर्थ दै । निष्प्रयोजक होने मात्र से अथं का परिवत्तन नहीं 


हो सकता। 


क्‍या लोष्ठ या पाषाणादि का ՀԱՎ निष्प्रयोजन है? अतः 
लोष्ठ-दर्शन को सुबर्ण-द्शन मान लिया जाय। वस्तुतः ՀՀ 


` ही क्या, सभी प्रमाण अपने यथाभूत विषय का दी «Տ 


करते हैं। चाहे वह सप्रयोजन हो, चाहे निष्प्रयोजन, उसीसे ` 
क ՈՏ Ն उपेक्षाबुद्धियाँ -उत्पन्न होती हैं। यदि प्रमाण - 
सप्रयोजन विषय का दी बोध करायें, तब तो उनसे 5 

उपादानबुद्धि को ही «ԱՅՈՎ होगा; दान, चर कौ 
कथा ही मिट जायगी। Թ प्रमाण से अथंज्ञान दोने के उप 


Հ सप्रयोजनता निर्णय 
रान्त ही अथं की सप्रयोजनता और निष्प्रयोजनता का [ 
होगा। फिर सम्रयोजनता के अधीन , प्रमाणोत्पत्ति की कल्पना 


` केसे संगत हो सकती है 


դ निश्चित होता 
इसलिए जो अथं जिस रूप से प्रमाण Վ 
है, उसे वैसा ही समझना चाहिए, - चाहे वह संप्रयोजन दा या 


निष्प्रयोजन । सम्रयोजन वस्तु की दी प्रमिति हो, ऐसा कोई 


वेद्‌ 
भी नियम नहीं हे | फिर बुद्धिप्रयत्ननिरपेक्ष, नित्यसिद्ध वेद्‌” 
जन्य-ज्ञान से ग्राह्य अर्थ में तो सुतरां अर्थ बदलने की कोई [ 
आवश्यकता नहीं । इसलिए जो अथवादा का सहज अथे हो, 

चही भ्रहण करना चाहिए। यदि प्रयोजनवत्ता के लिए अथ 


निबा हों 
बदला जायगा, .तब तो शब्दों का भी बदलना अनिवाय हो | 


. «. րող, क्योंकि स्तुति या निन्दारूप अथ उनके वास्तविक 
Ր शब्दों से नहीं निकलते | ՏԱՆ` 


१८४: वेद्‌ का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


: इस तरह शब्द और अ थे दोनों हो बदले दिये जायेंगे, सेब 
तो उनकी मूल सत्ता ही मिट जायगी। फिर जो वाक्य किसी 
पुरुष द्वारा रचा गया हो, उसमें वक्ता का तात्पय निकालने के 
लिए खींच-खाँच करने का अवकाश भी रहता हे, परन्तु जो - 
किसीके द्वारा रचित नहीं हैं, ऐसे नित्य वेद के अर्थंवाद-वाक्यों 
झन तो तासर्यानुसार भी अथ बदलने का अबसर नहीं है । फिर « 
यह तो अभी विचारणीय विषय है कि वेद सफल ही अथं का 
अतिपादन करत हैं या निष्फल का ՅՈՂ. 


फिर वेद जैसे अथ का प्रतिपादन करते हैं, हमलोग जान- 
कर केवल उसके अनुष्ठान के ही अधिकारी हैं अथवा वेद 
क्‍यों निष्प्रयोजन अथं का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा प्रश्न भी 
कर सकते हैं ? यदि वेद्‌ निष्प्रयोजन अथं के प्रतिपादक हों, तो 
उनका आद्रपुरस्सर क्यों अध्ययन किया जाता हे ? अध्ययन 
` के अनन्तर वदाथज्ञान से तो सभीको वेद॒ के परतन्त्र ही होनां 
' पड़ेगा | उंसके पहले कोई. परीक्षा भी केसे कर «ԱՅՆ 
अध्ययन के अनन्तर मीमांसा द्वारा वदों के सफल या. निष्फल. 
अथं पर विचार करने से यही निश्चय होगा कि जैसे विधि-. 
वाक्यों का सप्रयोजन होना उनके अथं से ही निश्चित हे, बैसे ही . 
` अर्थवादा,का सम्रयोजन होना उनके अर्थ से ही निश्चित नहीं 
` होता। मीमांसा से परीक्षा करनेबालों का यही ' कार्य है कि 
' -असाणसिद्ध वस्तु को स्वीकार करें, चाहे वह॑ अपने प्रयोजन की `. ५ 
Ար भी लिया जाय, तब भी बह साध्य, साधन, इति- ` 
ԱՊԱՑ होने से विधि-निषेष.के भीतर नहीं आ 


प 
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सें प्रवृत्ति करा सकती है, न निन्दा निषिद्ध कम से निवृत्ति 

करा सकती है। इसके अतिरिक्त अथवादों की स्तुति एवं 

-निन्दारूप अर्थकल्पना करने के उपरान्त उनका विधि-निषेध 
के साथ सम्बन्ध हो सकता है। सम्बन्ध के उपरान्त ही अथः 
वादों का विधि-निषेधसम्बन्धोपयोगी स्तुति या निन्दारूप अथं 

कल्पित होगा । इस तरह सम्बन्धकल्पनाधीन स्तुतिनिन्दा- 
कल्पना से सम्बन्ध की कल्पना होगी। तथा च अन्योन्याश्रय . 

ՏՎ अनिवायं होगा । तस्मात्‌ अर्थवाद और सन्त्र का कोई. 

` श्री प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 


अर्थवाद व्यथं और असत्य अथ का द्वी बोधन करते दै 
ՀՀՀ मनोऽन्रतवादिनी वाक्‌ ( सन चोर हे, बाणी झूठी हे ) यह 
-अ्थेवाद्‌ स्वतः पुरुष की प्रवृत्ति-निष्रत्ति में कथमपि उपयोगी 
'लहीं हे यदि इसकी सफलता के लिए «ո स्तेनं वाचमन॒तां 
` कुर्यात्‌?.(मन को चोर ओर वाक को झूठी बनायें) ऐसी विधि को 
कल्पना की जाय, तो शाख्-विरोध उपस्थित होगा। क्योंकि 
“ारृतं ՎՀ यह ԱՎ अनृतवद्न का निषेध करता है। इसके 
अतिरिक्त զո एवाग्निर्दिवा «ՅՅ (अग्नि का धूम ही दिन को 
दीखता है, अग्नि नहीं ) यह अथवाद प्रत्यक्ष से.ही विरुद्ध अथं 
का बोधक है, कारण प्रत्यक्षा ही दिन में सी अग्नि कां ՀՎ 
होता है। क्‍ । 
ऐसे ही प्रत्यक्ष ब्राह्मण में भी (որա वा अब्राह्मणा वा! 
( हम लोग ब्राह्मण हैं. या अन्नाह्मण ) इत्यादि सन्देह. प्रत्यक्ष- 
` “विरुद्ध हे । कहा जा सकता हे कि त्राह्मणत्वादि तो प्रत्यक्ष नहीं 
हैं, फिर प्रत्यक्ष-विरोध केसे. कहा जा सकता है १ परन्तु यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि 'ब्राह्मण्यां ब्राक्षणाज्जातः' ब्राह्मणी में ब्राह्मण 
. से उत्पन्न होने का ओपदेशिक ज्ञान होने पर यह ब्राह्मण हे? 
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यह प्रत्यक्ष ही होता दै। जैसे मूल ब्राह्मणों में प्रजापतिसुख- 
जत्वज्ञान ब्राह्मणत्व का व्यञ्जक हे, उसी तरह शाखाभूत ब्राह्मणाः 
में րատ माता-पिता से जन्य होने का ज्ञान ब्राह्मणत्व का 
व्यञ्जक होता है। उदयनाचायं के «ՀԱՀ यद्यपि सामान्यः 
ब्राह्मण ब्राह्मण-त्राहमणी से ही उतपन्न होते हैं, तथापि मूल ब्राह्मण 

` प्रजापति की मुखशक्ति से ही उत्पन्न हुए थे। ՀՅ सामान्य 
` बिच्छू बिच्छू से.ही उत्पन्न होते हैं. फिर भी प्रथम विच्छू गोमय 
से होते हैं। सामान्य चौराई से चौराई उत्पन्न होती हे, फिर 
भी प्रथम चौराई तण्डुलकण से उत्पन्न होती है।: वहि से. 

. बह्वि की उत्पत्ति दृष्ट होने पर भी प्रथम अग्नि अरणि से 
उत्पन्न होती है। इसी तरह क्षीर, दधि, घृत आदि अपने अवयव- 
भूत գողն से ही- उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रथम दुग्धादि 


निरवयब परमाणुओं से ही होते हैं। इसी तरह सामान्य . 


मनुष्यादि मनुष्याद्‌ से ही उत्पन्न होते हैं, तथापि प्रथम 
मनुष्यादि पूवंजन्मक्रत कमंसापेक्ष भूतों से हो उत्पन्न होते 
हैं। जैसे गोव्यक्ति के प्रत्यक्ष होने पर गोत्व प्रत्यक्ष होता है, इसी 


तरह ब्राह्मण-जन्यताज्ञान से व्यक्ति में ազան का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता हे 


स पूर्वोक्त विषय के जाननेवाले का मुख शामित होता दै 


र [जो इ हे उसका सुख उस विषय के जानने पर भी ' 


Wn होता । अतः ये वेदबचन झूठा ही. अथे कहते हैं 

ՀԱՆ ।इतियुचमां च होति? ( यज्ञान्त में. पूणोहुति दे) इख: 

_ विधिका अयवादहे-.'उबमेवाप्नोतिः (सभी फल पाता है)। यदि 
Վ सत्य हे. ते से हीः सबःफलों की ան हो जाती: 


दोमतेऽस्य मुखं य एवं वेद ।-गरात्निरात्र ब्राह्मण में कहा दै ' 


To 
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स्त्र प्राप्त का ही निषेध होता है, परन्तु “नान्तरिक्षे चिन्वीत” 
यहाँ अत्यन्त अप्राप्त अन्तरिक्ष में अग्निचयन का निषेध हे। 
“वरः प्रावहणि? इत्यादि में अनित्य पुरुषों का भी. աՀ. 
में आता हे, जिससे वेदों की अनित्यता भी सिद्धं होती हे ७ 
यहाँ सिद्धान्ती कह सकता दै. कि अर्थवादों का. अथे चाहे 
सत्य हो अथवा झूठ, स्तुति. तो असत्य गुणों से भी हो ही 
जाती है । अथीवादों का स्तुति में ही तात्पय है, वाच्यार्थे में 
उनका तात्पर्ये ही नहीं हे । फिर वाच्या के झूठे होने से क्या 

” हानि है? परन्तु उसका यह कथन सङ्गत नहीं, क्योंकि ՀՎ- 
वादों का अपने वाच्य में तात्पये नहीं दै, तो दूसरा भी उनका: 

* तायं नहीं हो सकता। स्तुतिरूपी अथो उनके शब्दों से 
निकलता नहीं है, तब अवश्य ही ՎԱՎ में उनका प्रामाण्य ` 
मानना पड़ेगा ।:फिर तो बबंर आदि की अनित्यता उनमें अवश्य 
ही आयेगी । कथञ्चित्‌. बबेर का वायु आदि अथे मान भी. 
लिया जाय, तो भी हर एक आख्यानों के शब्दों का अर्थ नहीं: 

. बदला जा सकता। यदि उन अंशों का अप्रामाण्य,हदोगा ददी, 
तब बबर आदि का ही अशे बदलने का क्यों आयास किया: 
जाय ? स्थिति तो यह है. जैसे कि प्रत्यक्षादि ղտ में शाब्दः 
और शब्दों में वेद का प्रामाण्य है, उसी तरह वेदों में भी. 
विधि-निषेघ-वाक्य ही प्रमाण हैं. ओर सब अप्रमाण ही हैं। | 

ज्ञो कह्दा जाता है. कि 'स्वाध्यायोऽध्येतच्यः' इस विधि से वेद का 
सभी अंश पुरुषाशी का साधन हे, वह भी 'कथञ्चित' पाठसे - 

. अदृष्ट-उत्पादन छारा हो सकता है, परन्तु उनका कुछ ո. | 
है-ऐसा तो नहीं कहां जा सकता। _. .. ՀԱՆ լ 


Ա 
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-ग्रामाण्य कहा गया है । अमिप्राय यह है कि विधि-बाव् क 
विधेय यज्ञादि क्रिया में पुरुषों को म्रदा करने के लिए विधेय | 


` Հին चाहता है| इसलिए स्तुतिरूप अथं के द्वारा अथवाद- 
“वाक्य चिधिःवाक्याँ से मिलकर, विधि-चाक्यों में ही अन्तगत 


होकर दोनों एक मह्दावाक्य हो जाते हैं। अतः प्रवत्तंक होने 


से, प्रमाणभूत विधिःवाक्य के अन्तगत होने .-से अथवादों का 
` भी प्रोामाण्य हो जाता है । नष्टाश्वदग्धरथन्याय से दोनों मिल- 


कर, विधि-बाक्य अथेवाद की प्रयोजनाकांक्षा ओर अशेवाद 
विधि-वाक्य की प्रशंसाकांक्षा को पुरा कर दोनों ही सफल ओर 
“कतकाय हो जाते हैं 


यद्यपि विधिवाक्य यज्ञादि में पुरुष को स्वयं ही प्रवृत्ता करते 
हैं, तथापि परिश्रम और घनव्यय के कारण यज्ञां से मन हटता 


Տլ ऐसी स्थिति में अथंवाद प्रशंसा द्वारा मन को हटने न 


देकर प्रोत्साहन देते हैं । इसलिए विधि-वाक्याँ के अङ्ग 
( सहायक ) होकर अर्थवाद भी धमं में प्रमाण होते हैं। जेसे 


“लोक में यह गो खरीदो' यह विधि होती है, तो 'यह गो बिकाऊ 







ओर बहुत दूध देनेवाली हे, इसके बच्चे जिया करते हैं? इत्यादि 
अवाद भी होते हैं। विधिःवाक्य से पुरुष की क्रय में प्रवृत्ति 
ली ती है, परन्तु मूल्य ज्यादा होने से मन हटता है | तब अथी 


: केय जाता हे. । चेसे ही “वायव्यं इवेतमाळमेत զնոր: ( ऐश्वयं 
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बाद से गौ के गुण दिखाकर उसे खरीदने को प्रोत्साहित 


ह हुनेवाला श्वेत छाग द्वारा वायु का यजन करे | ) इस विधि . 
5 का हे ՊՎՏ क्षेपिष्ठा 'देवता, वायुमेव स्वेन भागषेयेनो 
अतिशीघ्रक़ारी देवता : 
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सकता, क्योंकि लौकिक «աաա के पदों का वाच्या वि 
के साथ सम्बन्ध रखता है, परन्तु वेदिक अथवादा के Ց 
किसी पद का यह अर्थ नहीं होता कि यह यज्ञ अच्छा हे । ՏՅ | 
स्थिति में विधि के साथ एकवाक्यता केसे हो .सकती है. £ 
इसका समाधान यह है. किं पदों का अशे चाहे जो 82! हो, 
परन्तु पूणे अथेबाद का अर्थ स्तुति (ये यज्ञ आदि अ Դ: ) 
ही हे। यह अर्थ उनका वाच्याथ नहीं है, किन्तु लक्ष्याथ हे । 
शब्दों का साक्षात्‌. सम्बन्ध शक्ति ओर व्यवद्वित ( परम्परा մ 
सम्बन्ध लक्षणा कहलाता 1 शक्ति सम्बन्ध से बोधिंत अथः 
शक्य और लक्षणा से बोधित अशे लक्ष्य कहलाता Է: վ यष्टिः 
शब्द का शक्यार्थे लाठी हे, परन्तु “यष्टियों को खिलाओ' यहा 
यष्टिशव्द से लाठीबाले पुरुष लक्षणा से विवक्षित होते हैं 
इसी तरह अथेवाद भी लक्षणा से यज्ञ को प्रशसा का बोधः 
करायेंगे | # 


, फिर भी कहा जाता है. कि ‘अवाद के पद लक्षणा से 


स्तुतिबोधक होते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि विधियों 


वे एकवाक्यता की अलुपपत्ति से शक्याथे छोड़कर 
ԱՏ: ग्रहण करने में एकवाक्यता को ही प्रमाण कहें, तोः 
यह प्रश्न होगा कि एकवाक्यता ही क्यों हो ! यदि लक्षणा 
द्वारा स्तुति का विधि के साथ सम्बन्ध है, अतः लक्षणा ही 
एकवाक्यता में प्रमाण है, तब तो अन्योन्याश्रय दोष अनिवाये 
होगा। बिना एकवाक्यता के लक्षणा नहीं ओर बिना उसके 
एकवाक्यता नहीं ।” उसका उत्तर यह है कि अशेवाद धम- 
मूल है, अतः घमं-मूलता की उपपत्ति के लिए वे वाच्याथे को 
छोड़कर लक्षणा से विधेय की स्तुति करते है। जैसे 'यह घट है” | 
इस बाक्यासे पुरुष को किसी क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती, इसी 


Վ 
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«Վ. सिद्ध अथे के बोध से यज्ञादि में पुरुष प्रवृत्ति नहीं होती । 
अतएव लक्षणा से स्तुतिरूप अशे का विधि के अथा से सम्बन्ध 
“होता दे | तभो एकवाक्यता से अशेबाद' धमे में प्रमाण होते हैं| . 


कहा जाता है कि यष्टियों को भोजन कराओ, यहाँ तो यष्टि 
और भोजन का सम्बन्ध स्पष्ट हे, अतः लक्षणा से यष्टि का 
अशी यष्टिवाला होना ठीक ही हे | परन्तु अथेवाद का तो 
-यज्ञ या यज्ञ कारण कोई भी «Վ नहीं है, तब उनके अशे 


“से किसी पुरुषाथे की कल्पना ही नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति - 


सें अर्थवाद को पुरुषाथे या धमे का मूल भी केसे माना जाय ! 
«Տո घमसूलता के उपपादन के लिए लक्षणा से उनका स्तुतिरूप 
अथे क्यों माना जाय ? इसका समाधान यही हे कि जैसे 
ՀՈՏ अर्थवाद यह गौ अच्छो है? इत्यादि गोक्रयण द्वारा 
“दुग्ध आदि पुरुषार्थप्रांसि का मूल ह, उसी तरह वैदिक अथे- . 
`चाद भी लक्षणा से ՀԵԿԱ द्वारा यज्ञ में प्रवृत्त कराकर यज्ञ- 
फलरूप पुरुषा का मूल होता है। अतः धमेमूलत्व अर्थ- 
“बाद में स्पष्ट हे। फिर उसकी उत्पत्ति के लिए օսխա की स्तुति 
में लक्षणा क्‍यों न हो ? 


फिर भी छुछ लोगों का कहना हे कि -ल्लौकिक अवाद्‌ 
'ज्वाक्यां का निर्माता तो कोई पुरुष होता है ओर वह प्रमा- 
'णान्तर'से अर्थो को समझता है। अतः लौकिक अर्थवादो की 


अमाणता अन्य प्रमाणां के अधीन है। इसीलिए वक्ता का 5 


'तासये स्तुति में समझकर वाच्यार्थ छोड़कर स्तुति में अर्थवादों . 

'को लक्षणा मानी जाती है परन्तु बैदिक «աար: तो अपौरुषेय 
इ दै! उनका अशे अन्य ՊՈՎ ज्ञात नहीं .होता । 
Me का देवता होना, शीघ्र ही ऐश्वर्य का देना, आदिः। 
'इससे वक्ता के Հազ और अत्यक्षादि प्रमाण के अनुसरण से 
Joplin ՀԻ 
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-औओ उनके वाच्यार्थे का सङ्ग नहीं हो सकता ओर न लक्षणा ही 
डी हो सकती है। अतः उनके अक्षरों से जो अथे निकले, वही - 
अशे मानना चाहिए | 


'कहा जाता है कि साधारण चिकित्सा-शाख आदि के,वाक्यां 

-का भौ मुख्य अर्थ छोड़कर लक्षणा से मनमाना अर्थे नहीं किया 

जाता । शा्ञकारों की सत्यवादिता पर विश्वास के कारणही 

लोग उनके नाक्या का अथी समझते हैं। फिर निर्दोष अपोरुषेय 

Րր अर्थवादो के चाच्याथे का त्याग केसे किया जा सकता 

` है? स्वतः वेदिक अर्थवादो की विधि के साथ एकवाक्यता 

` झलकती नहीं । अर्थवाद पुरुषार्थ के सहकारी हैं, इसमें कोई 
որպ नहीं मिलता | फिर एकवाक्यता भी केसे हो ९ 


परन्तु यह सब कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि “तुल्यञ्च 
साम्प्रदायिक? | अनादि सम्प्रदाय-परस्परा से सिद्ध होना ओर 
अनध्याय में Վ ԳՅ आदि का नियम जैसे विधिभाग में 
«ող जाता हे, वैसे ही अथवाद भागों में भी पालो जाता 
«1 अतः अर्थवाद की ही कोन कहे, वेद का सभी अंशा 
-घसं में प्रमाण है| घम के प्रति प्रमाण होना ही पुरुषार्थ 
“का सहकारी कारण होना हे अर्थवाद यदि पुरुषार्थोपयोगी 
'न होता, तो विचारशील, पुरुष अनादिकाल से आदरपू्क 
. उसका अध्ययन ही न करते। बिना प्रमाण के उन अध्येताओं . 
ա. कोअञज्ञांनी कहना भी सिवा मोह के ओर क्या है ? इस तरह 
` - स्‍पुरुषाओे के उपकारक अशोवादों की लक्षणा द्वारा. अवश्य ही 
ԶՆ ्तुति-अथे मानकर विधि-वाक्यों से , एकवाक्यता करनी | 
oe 


Տ  गरहाँराङ्का को जाती है कि 'क्या अशेवादाँ की पुरुषार्थ-. 


- 
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मानी जायगी, अथवा अन्य लोगों के आदर आदि से ? पहले 

' पक्ष में तो अन्योन्याश्रय होगा, क्योंकि पुरुषाथेसम्बन्धित्व- 

ज्ञान से ही अध्ययनादि में आदर होगा और आदर से ही 

| उनको पुरुषार्थसम्बन्धिता मानी जायगी। यदि अन्य लोगों 

के आदर से ऐसी .कल्पना करें, तो भी मूल प्रमाण के बिना 

वह भी अन्धपरम्परा ही समझी जायगी। जैसे किसी अन्धे ने 

| कह दिया “दूध काला होता हे? 154 सुनकर दूसरे-तीसरे ԿՀ 

Հ अनेक अन्धे कहने लग जायें, तो क्या इतने से ही दूध काला 
| हो जायगा ? 


“परन्तु स्पष्ट है कि श्वेत या काले दूध के ज्ञान के मुख 
चक्षुप्रमाण के बिना यदद कहना और मानना व्यथे ही हे। 


इसी तरह किसको अशेवादों का आदर करते या पुरुषाथे- 


सूल मानते देख या समझकर ապ लोग भी वैसा ही 

मानने लगते हैं, परन्तु जबतक कोई सूल प्रमाण न मिले, तब- 

, तक उनकी.पुरुषाशेमूलता मानना अन्धपरम्परा ही हे। अनुमान 
. या प्रत्यक्ष किसीसे भी मन्तरार्थवादों में पुरुषाशमूलता नहीं 
सिद्ध होती। ऐसा कोई वेद्वाक्य भी नहीं हे, जिससे अथेबादों 
कौ पुरुषार्थमूलता सिद्ध हो। यदि हो, तो भी उसे पहले अपनी 
५ էջ ` पुरुषाथमूलता त णा सिद्ध करनी होगी। क्योंकि जो: 
Ս स्वयं ही अंग्रमाण है, उससे दूसरे की पुरुषाथमूलता आदि कैसे 
` सिद्धददोगी? स्वयं अपने में प्रमाण का व्यापार नहीं होता, 
Ա व Ss से उसकी पुरुषायंसम्बन्धिता या अमाणताः 
Մ Անան ES नहीं हो सकती। अतः अथवादों की पुरुषाथोजु- 
ՀԵ न्धता स्तुति सें लक्षणा, विधि के साथ एकवाक्यता आदि कुछ: 
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यह विधिवाक्य ही वेद्‌ के सभी अंशों की पुरुषायंसाधनता में 
प्रमाण है। यह अपने ԿԱՎ ՎԱ वेदवाक्यों को पुरुषा थेमूल 
सिद्ध ԳԱԼՅԱ इसका अथ हे--वेद का अध्ययन अवश्य हीः 
करे । अतः वेद में एक अक्षर था मात्रा की भी निरथंकता नहीं 
कही 'जा सकती । फिर शब्द्समूहरूप मन्त्र, «ՎԿ. कैसे निर- 
Հ Հ कई 

थक्क होंगे ? जिसकी निरथंकता होती हे, उसके अध्ययन में विवे- 


ՈՊ विधिवाक्य प्रवृत्त नहीं करा सकता । जब बह 
~ समस्त वेद्‌ के अध्ययन में विवेक्षियों को ग्रबृत्त कराता है, तोः 


किसी भी अंश की पुरुषायंशून्यता नहीं हो सकती । 

“इस पर लोगों का कहना है कि 'इस तरह अर्थवाद आदि 
की साथकता मान लेने पर भी इस वाक्य से यह तो नहीं सिद्ध 
होता कि अथंवाद आदि किस तरह पुरुषार्थ फे साधक हैं। 
अतः यही मान लेना बहुत है कि उनके पाठ से कुछ अदृष्ट या. 
घृत-कुल्यादि फल प्राप्त होता दै । परन्तु उनके अथज्ञान की कोई | 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । फिर स्तुति में लक्षणा, विधि के. . 
साथ एकवाक्यता आदि की बात तो दूर ही हो जाती है ।' 


इसका समाधान यह हे कि जैसे इसी अध्ययनविधि से 
विधिवाक्यों की सफलता के लिए उनका अपने अथी का ज्ञान . 
कराकर, उसीके द्वारा यज्ञादि क्रियाओं का अनुष्ठान कराकर, 


' स्वगोंदि अलौकिक ՎՎԿ का साधन करना आदि अर्श 


निकाला जाता है। जैसे अहीन्‌ अवइन्ति' ( धान को कूरे ) इस 
विधि.को नियमंविधि इसलिए मानना पड़ता है कि पुरोडाश 
के लिए त्रीहि से तण्डुल बनाना आवश्यक है। वह जैसे कूटने 


सें हो सकता हे, वैसे ही नखविद्लनादि द्वारा भी 
Տ 8 | तण्डुल बनाने के ये दोनों ही उपाय लौकिक 1 से ही | 
रापत हैं। परन्तु विधि लोक से अप्राप में हो होती है--.'बिधिरत्यन्त- 


րր 
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ग्रास? । जब यहाँ लोकदृष्टि से ही चावल के लिए ब्रीहि का 
“अवघात प्राप्त है, तब,तो उसके विधान के लिए ` अपूबविधि 
नहीं हो सकती | अतः “नियमः पाक्षिके सति? पाक्षिक प्राप्ति ն, 
नियम होता है, इस दृष्टि से 'अवधातेनेव तण्डुलनिष्पत्ति कुस्यांत्‌ 
न ठु नखविदनादिनाः इस नियमविधि से यह सिद्ध किया गया 
' कि अवघात से ही निष्पन्न -तण्डुल के द्वारा किये गये पुरोडाश से 
साध्य यज्ञादि से स्वगं होगा, नखविदलनादि से निष्पन्न तण्डुल 
द्वारा किये गये यज्ञ से नहीं। इसो तरह उक्त ՎԿԱՎՏ- 
्येतव्य? զա अध्ययनविधि विधिवाक्यरूप वेदभाग के विषय 
भें नियमविधि रूप से लागू होती है, क्योंकि साधारण रूप से 
किसी भी अंथ का «ԱՅՈՎ करने के लिए उसका अध्ययन 
. अन्वय-व्यतिरेकादि लौकिंक युक्तियों से ही प्राप्त होता है। इसके * 
लिए विधि निरथेक है। फिर तो नियम से ही विधि की साथे- : 
कता हो सकती है | वह नियम इस तरह का बनता हे कि 'गुरु- 
पूवंक अध्ययन से हो वेदों को पढ़कर उनके अर्था को जानकर, ' 
किये यज्ञां से स्व॒गोद्रिप पुरुषार्थे की सिद्धि होती है।” व्याकरण, . 
निरुक्त आदि द्वारा उनका अपने-आप अर्थ जानकर किये गये 
यज्ञों से स्वगोदि नहीं होते। जैसे विधिबाकय चद हैं, वैसे ही 
अर्थवाद और मन्त्र भी वेद्‌ हैं। अतः उनके विषय में भी _ 
_ अध्ययनविधि को' नियमविधि ही होना चाहिए। परन्तु यदि 


अक्षरपाठमात्र द्वारा उनकी पुरुषाथेसाधकता मानी जायगी, -- ~ 


` ՀՎ तो वह «րրա Նան द्वारां «ապա को तरह ` ` 
'साचान्तर से प्राप्त नहीं दै Յա स्वाध्यायोऽध्येतब्यः” से ही 

` अथवादादि को अदारपाठ «ՈԱ աաա सिद्ध होगी । 

258 दृष्टि से अथवाद आदि տակ में “स्वाध्यायोंउष्येतव्य/? विधि: 
अपूंब-विषि समझी जायगी. | Երր 


. 
$ 
. 
. 
.. 
Fe :- ह ։ 
«ո «Աթ ծշԴՆՐՆ ջ5ֆ50 . ջ,..«......... 3 


7 ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समस्त वेद का प्रामाण्य १६४ 


कहा जायगा कि'“तब क्या हानि हे, विषयभेद से अध्ययन- 

विधिः को अपूर्वं और नियम ՀԱ ही विधि सान लें? परन्तु द 

. कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थ որթ» 
इस न्याय के अनुसार एक वार उच्चरित शब्द एक हो अर्श का 

6 बोध कराता है अतः एक ही विधिवाक्य से विधि आदि के 
अंश में नियमविधि और सन्त्र-अर्थवाद्‌ के विषय सें अप्राप्तांश 

का विधान ये दोनों अथी बोधित होंगे, यह नहीं कहाःजा सकता | 


ԻՔ 
«թ 


մլ जाता है कि जब विधिवाक्यों. और अशेवादादि 
चाक्यों दोनों के ही अध्ययन का विधान “स्वाध्या योऽध्येतव्यः? 
इसी एक विधि से ही करना है तब विधि-अंश में नियम- 
विधि मानने का हो आग्रह क्यों किया जाय ९ सवत्र ही पाठ- 
मात्र से पुरुषार्थ. पराप्त है ही। विधि-भन्त्र अर्थवाद सभीके 
_> ` अध्ययन का विधान अपूर्वे ही क्यों न. सान लिया जाय ९ 
ՀՈՎ. यह कि वेद्‌ का अध्ययन-विधान उसके किसी भी 

' आग के अर्थेज्ञान «րԱ पुरुषार्थआ्रप्ति के लिए न मानकर, 
पाठ द्वारा ही सभी भाग का फलप्राप्त्यर्थ क्यों न साना उ ? 
इस पर मीमांसकों का कहना है कि अध्ययन का अर्थज्ञानरूप 
चष्ट ( लोकसिद्ध) ह है, परन्तु अक्षरपाठ का कोई इ 
Պ फल लोकप्रसिद्ध नहीं हे । ऐसी स्थिति सें दृष्टफल को छोड़कर 
«ՊՐ अदृष्टफल की कल्पना करना अनुचित है। तस्मात्‌ अध्ययन 
է: विधि का अर्थज्ञानरूप इष्ट ही फल मानना उचित हे। यथा -- : 
न सम्मवति दृष्टफलकत्वेडद्टफलकह्पनाया ՀԱՏՈՎ» परन्तु जब 
सा ՖԽ वह लोक से ही ग्राप्त हे, तब अध्ययनविधि को न्यनि 
, ՀԱՎ शुरुपरम्परा के द्वारा अथ जाने बिना यज्ञादि का अच्छान्‌ 
_आनना च ՀՈԱԿ इस निषेध में अवश्य ही उसका ताल 
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१६६ ` वेदे की सवलप 'जीर Gar 


इस स्थिति में विधि की तरह «աու अथज्ञान 
दवारा ही स्वगो दि-साधकता माननी चाहिए | यदि अध्ययनविधि 
का अथज्ञान ही मुख्य फल माना जाय। तब सन्देहविरोधादि 
मिटाने के लिए त्युक्त वेदाथ बिचाररूप पूर्वोत्तरमीमांसा का 
उत्थान हो सकता है। अन्यथा पाठ. से ही पुरुषां सिद्ध हा 
' जञाने पर देदार्थःविचार के लिये मीमांसा को अपेक्षा ही क्या 
 . रह जाती है ? अतः जैसे अध्ययनविधि वेद के अध्ययन का 


विधान करती हुई वेद में प्रामाण्य सिद्ध करती हे, वैसे ही ... 


४. ब्वेदाथ के विचार का विधान करती हुई वही अध्ययनविधि 
` ` मीसांसादशेन में भी प्रामाण्य सिद्ध करती-हे । इस तरह जब 
 अध्ययनविधि के बल पर ही समस्त वेद स्वगोदिरूपी पुरुषाथं 

के साधक हैं, तब उसके दी भाग मन्त्र ओर अथवाद पुरुषाथं- 
. साधक क्यों न होंगे ! क 


3. इसपर कहा जाता हे कि अध्ययनविधि से वेद के अध्ययन 
का विधान होता हे | वेद पुरुषायं का साधन हे” यह तो उसके 


खूप दुःख से प्राप्त होने से 'पुरुषाथ” नहीं कहा जा सकता | 
ER ` विधि या अथंवाद के किसी भी वाक्य के अध्ययन में घुरुषा्थ- 
ՀԱ या पुरुषाथंसाधकता नहीं कही «ա պտ» 
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) किसी भी अक्षर से नहीं निकलता । स्वयं अध्ययन भी परिश्रम- ` 


परन्तु विचार करने से बिदित होगा कि उपयुक्त कथन ठीक : 


ष्ट) की आकाङ्झा होती हे । “अध्ये- 


है / ` է जिसका - : St LP ծ 91 
ही बचा रहता हे, जिसका अथं अध्ययन , 
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पूर्ति हो, तब तो “अध्येतव्यः का “अध्ययन करें? ऐसा अथं निक- 
कता हे। परन्तु जव अध्ययन स्वयं कष्टरूप है, फलतः पुरुषाय 
नहीं हे, तब उसकी भावना में «ԳՅՈԼ उपदेशों से भी पुरुष ՀՎ 
अंबृत्त होगा ? चूँकि उपदेशों का फल पुरुषप्रवृत्ति ही है, अतः 
यदि “अध्येतव्यः इस उपदेशा से पुरुष की अध्ययन में प्रवृत्ति , 
“न हुई, तब तो यह उपदेश ही व्यर्थे होगा। अतः अध्ययन को 
आन्याकाङक्षा का पूरक न मानकर साधनाकाछक्षा का ही पूरक 
 : मानना चाहिए। «ՎԻ भावना ( करने) को क्या ( किसे ) 
- -करे? किससे करे और केसे करे !-इल तरह साध्य, साधन 
और इतिकतेव्यताकाङक्षाएँ होती हैं | 


जव अंध्ययन का अन्वय “साघनाकाङझ्चापूरकस्वेन' हो राया, 

ՀՎ 'अध्येतव्य/ का “अध्ययन से सिद्ध करें” ऐसा अशे हुआ । 

फिर भी अभी साध्याकाङक्षा बनी ही हे। यदि अध्ययन-साध्य 
= -अक्षरम्रहण से उसकी पूर्ति करें, तब अध्ययन से अक्षर ग्रहण 
करे-'अध्येतव्यश का ऐसा अर्थं होगा। परन्तु तो भी व्यथे 
होगा | क्योंकि अक्षरम्रहण भी ՀՎ पुरुषार्थं नहीं है। अक्षर- 
अहण. से भी, क्या करे ?-यह աաա फिर भी बनी ही 
रहती है | यदि अध्ययन से अक्षरम्रहण ओर उससे स्बगोंदि 

` արա फल मानें अर्थात्‌ अध्ययन से अक्षरप्रहण द्वारा स्वगोदि 
फल को प्राप्ति-ऐसा 'अध्येतब्यः” विधि का अर्थ करें, तब भी . 
2 'धअश्रत एवं अदृष्ट फल को कल्पना ओर «աան से उसको 
` सिद्धि-ये दो कल्पनाएँ करनी पड़ेंगी। यदि अध्शरम्रइण से 

'परे वाक्यज्ञान की कल्पना करें, तो वह भी स्वयं अपुरुषाय हे । 

अतः वहाँ भो “उससे क्या करें? ऐसी आफाङक्ष। बनो हा 
 झद्देगो। इस तरह जबतक पुरुषाय से साभ्याकाङक्षा को पूर्ति 
` «ՋՂ, तबतक पुरुष को प्रबृत्ति न होगी ओर उपदेश भी 
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तब तक व्यय ही रहेगा । अतः अन्त में «ոջ स्वर्गादि फल से 
ही साध्याकाङक्षा की पूर्ति करनी होगी । «ՀԹ साध्याकाड्थाः 
की निवृत्ति होगी | ॒ | 


साधन में तो उससे क्‍या करें?! इस तरह साध्य की 


आकाङ्क्षा होती है | परन्तु Գա या सुख :से क्या करें ?” ऐसी 


आकाङ्झा नहीं होती । इस तरह' अध्ययनविधि का अब यहः 
आकार दोगा कि “अध्ययन से यथ्राक्रम अंक्षरग्रहण, पदज्ञान; 
वाक्यायज्ञान तथा यज्ञाचुष्ठान के द्वारा स्वगरूपी .पुरुषाथे प्राप्त 


. करे । जज्ञं से स्वरा का होना भरत! है । यज्ञादि के बिना केवल | 
अध्ययन से ही स्वराकल्पना अयुक्त ծ | स्वरा सुख-साधन होने , 


से ही यज्ञां में भी पुरुषों की प्रवृत्ति होगी। इस रीति से यज्ञा- 
ՀԵՅ कारण चाक्याथज्ञान और उसके कारण ' पदज्ञान, 


अक्षरप्रहण ओर अध्ययन में भी पुरुष की प्रवृत्ति हो सकेगी। . 


` साक्षात्‌ या परंपरा से जो पुरुषार्थे का कारण होता दै, उसी- 
में पुरुष की अबृत्ति होती है। अतः एक ही पुरुषार्थरूप साध्य 
या भाव्य अपने साक्षात्‌. कारण यज्ञानुष्ठान, और परम्परागतः 


Տ 


सत्र अधृत्ति करा. देगा। अध्ययनविधि को साथेकता तभी: 


सिद्ध होती है । सम्पूर्ण विधिवाक्यों की यही रीति हे । पुरुषा्थ- 


लाम के बिना किसी भी :विधिवाक्य की भाव्याकाङक्षा पूर्ण 
«ՀԱՅԱ ओर उसके बिना विधि की Վահ 
नहीं। इस तरह जब अध्ययन्नविधि से यह. सिद्ध 
हो चुका कि समस्त वेद अर्थैज्ञान աա ही पुरुषार्थे के साधकः 


զ 


कारण वाक्याथ्थज्ञान, ՎՀՏՈՎ, अक्षरप्रहण. और अध्ययनः ` 


- Se 


॒ होते हैं, तब तो अथवादादि वाक्यों का भी. ऐसा ही «աար: 
होना आवश्यक हे, ताकि. उनके ज्ञान-द्वारा पराम्परया पुरुषाये - 
का लाभ हो। जब अथवादों का बाच्य अथे ऐसा; नहीं है, तक - 
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'ल्क्षणा? से स्तुतिरूप अर्थ लेकर विधिवाक्य के साथ उनको 
एकवाक्यता समझनी चाहिये। | ՆԵ 
कहा जाता हे कि जेसे ՅՅ ब्राह्मणोऽरनीनादघीत? ( वसन्‍्त 
ऋतु में ब्राह्मण अग्न्याधान करे) इस विधि की भाव्याकाङक्षा 
आइवनीय ( होमयोग्य अग्निविशेष ) से ही पूण हो जाती 
है, जो कि स्वयं पुरुषार्थं नहीं है। इसी तरह अपुरुधार्थरूप 
अक्षरप्रहण से ही “अध्येतव्य? इस विधिकी भाव्याकाडक्षा क्या . 
... न पूर्ण की जाय ? परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि आधानबिधि 
'* तो अङ्कविधि है । 'अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वग काम? इस प्रधान विधि 
` के भाव्य स्वगंफल से ही वह भी फलवान्‌ है। अतः उसे 
पुरुषाथं की आकाङ्क्षा नहीं है अतएव वहाँ अपुरुषार्थे, किन्तु 
परम्परया पुरुषार्थं में उपयुक्त आहवनीय (अग्नि ) से सी 
'भाव्याकाङ्क्षा की पूर्ति मानी जाती है। किन्तु “स्वाध्यायोऽध्ये- 
' तव्यः यह अध्ययनविधि तो प्रधान विधि है। अतः इसकी भान्या- 
>” տրո बिना पुरुषार्थ के पूणे नहीं हो सकती |. է: 


` ` इसपर फिर भी «ա होती हे कि यदि पुरुषार्थ से ही 
“विधि को भाव्याकाङक्षा पूणं होती हे, तब तो अध्ययनविधि | 
का साक्षात ही स्वरगरूप फल क्‍यों न मान लिया जाय ? 
. फिर दाबा कक की कल्पना क्यों की ՀԱՅՆ. 
इसका उत्तर यही है कि जब अक्षरम्रहण, पदज्ञान, चाक्याये- 
` ज्ञान तथा यज्ञाचुष्ठान के दारा अध्ययनविधि का «Վազ 
` पुरुषार्थ में पयंबसान हो ही जाता है, तब अध्ययन का स्वतंत्र. 
. . स्वराफलमान कल्पना गोरव क्यों स्वीकार किया जाय ९ इष्टफलः 
` ` के संभव होते अहष्टफल की कल्पना करना अनुचित हे इसलिए | 
Ն. लोकाबुभवातुसार यज्ञ द्वारा दी अध्ययन को स्वग काह्देतु | 
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जिस व्यापार के बाद जिसकी उत्पत्ति होती हे | उसका यही 
फल होता है । जैसे कुठार चलाने का 'इथीभाव' फल समझा 
जाता है | इसी तरह अध्ययन से अज्ञान होता है, अतः बह 
ՀԱԿՎԱԾ अध्ययन का फल कहा जा सकता है। यद्यपि यह 
भी कहा जा सकता है कि «Կ तरह तो होमविधि का भी 
अग्नि में इवि आदि काम्रक्षेप ही फल मानना चाहिए, 
वहाँ भी अदृष्ट स्वगौदि फल क्यों माना जाय ? पर यह ठीक 
नहीं । क्योकि जो साक्षात्‌ स्वयं ही पुरुषाथं दो या पुरुषाथं का 
साधन हो, वही फल हो सकता है । जिस विधिवाक्य में भाव्य 


की आकाङक्षा को पूर्ण करने के लिए अनेक क्रमिक पदार्थों की - 


कल्पना से. पुरुषां लाभ हो सकता हे, वहाँ «ՎԼ पुरुषाथ में 
मध्यवती दृष्ट पदार्थो द्वारा अदृष्ट फल से विधि को सफलता 
होती है । इसी से वहाँ अदृष्ट पुरुषाथं साक्षात्‌ प्रयोजन नहीं 
साना जाता। जेसे अध्ययनविधि से «5 अक्षरम्रहणादि द्वारा 
अदृष्ट ՀԱՎ का लाभ हो सकता हे । परन्तु होमविधि में तो 
ՖԽ के अनन्तर हवि का अग्नि में गिरना या जलना ही हे । 










"स्थिति में वहाँ अगत्या होम का अहृष्ट ही साक्षात्‌ पुरुषाथ फल 
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| हो सकती । 

„` कहा जाठा है कि 'अध्ययनविधिः में अध्ययन का. अक्षरः 
Հ. : ह अदल Ll क्योंकि वह अध्ययन का समीपबतां दे । 
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वह त स्वयं पुरुषायं ही हे ओर न पुरुषाथं का साधन | ऐसी 


साना जाता हे । ऐसा बिना माने होम में किसीकी प्रवृत्त नहीं - 


' होमादि के समान अध्ययन का -भी अदृष्ट स्वगोदि : 
हो զ Է 
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शह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि सभी विधिवाक्यों के 
विषय में सीमांसा में ऐसा विचार हे कि շինարա | इस 
“चिधिवाक्य में जीहि का कूटना कहा गया हे, जिसका फल 
Հրո सिटाना प्रत्यक्ष ही है । किन्तु वह पुरुषाथे नहीं है अतः 
उसमें पुरुषप्रवृत्ति के लिए पुरुषार्थरूप आव्य की आकांक्षा 
शान्त नहीं होती | उस आकांक्षा के पुरुषार्थपयंबसान से पहले 


ही याग के लिए पुरोडाशा का स्त्रगोदिरूपी पुरुषाथ के लिए यज्ञों 


का अन्य विधिवाक्यों से विधान होता है। अतएब उक्त पुरो- 
डाशादि ही यज्ञ का और यज्ञादिक ही पुरुषाथ का साधक 
होता Տ Լ अवघातादिक तो इन दोनों में से किसीका भी 
साधन नहीं है, इसीसे उसका पुरुषार्थ में पर्येबसान नहीं होता | 
किन्तु अवघातादि से पुरोडाश और यागादिरूपीरसाधनों का ही 
-उपकार होता है। अवघात से लेकर पुरोडाशा निमोण तक जिन 
कार्यो का विधान होता है, जैसे+'तण्डुलान्‌ पिनष्टि' ( तण्डुलपेषण 
आदि), वे सब पुरोडाशादि की सिद्धि के. लिए अवघातादि 
के द्वार अर्थात्‌ व्यापारमात्र हैं। क्योंकि बिना: पेषणादि- 
-उ्यापार के अवघातादि से पुरोडाश की सिद्धि हो नहीं हो 
सकती । इसी कारण पेषणादि का भी पुरुषाथं में «ՎԱՎ 
-नहीं होता । यह भी नहीं कह सकते कि "पेषणादि अवधान 
और पुरोडाश के फल हैं।' ऐसा तब हो सकता, जब अव- 
घातादि के विधान से प्रथम ही यह ज्ञात होता _कि पेषणादि 


के फल पुरोडाशादि हैं। 


यहाँ तो अवघातादि का हो विधान प्रथम हे। पुरोडाश 
“जिनसे बनता है, उन त्रीहियाँ के ही अवघात का विधान हे। 


इससे प्रथम यही ज्ञात होता हे कि Վան ` पुरोडा- 


` दिके साधक हैं। तब यह जिज्ञासा होती दै कि किस 
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यापार से?. इसी जिज्ञासा को կանն पूर्ण करती है ॥ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पुरोडाशादि पेषण का फल नहीं, 


. किन्तु अवधातादिक का हो है | यहाँ यहद कहा जा सकता है.कि 
यदि अवघातादि रूप अङ्गविधियों में पुरुषार्थ का पयंबसान 


» नहीं हे, तो होमविधियों में भी अदृष्ट पुरुषाण की कल्पना नहीं 
होनी चाहिए। क्योंकि हवन किये हुए द्रव्य के भस्मीभाव सें 
लोग श्रद्धा करते हैं। उस श्रद्धा के अनुसार यह भी विधि बन 


सकती है, कि. 'हुतं द्रव्य॑ պապա ( होम किये हुए द्रव्य को 
भस्म कर दें ) | भस्मीभाव में अच्ट्फल-साधनता अवगत हे, अतः 
` अस्मीभांव भी फलरूप हे। ऐसी दशा में जब होम-विधि' के 
समीप कोई अदृष्ट पुरुपार्थरूपी फल नहीं कहा गया हे, तब 


इसःअस्मीभावरूप अदृष्टफल से ही होम की Կազա पूर्ण . 


हो सकती | अदृष्ट पुरुषाथं की कल्पना में कोई प्रमाण नहो 

है । परन्तु उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि हृविर्दाह में श्रद्धा 

इसलिए होती है कि हवि के बैसे ही अद्रध रहने पर अस्पृश्य- 
Բ स्पशन आदि से यज्ञ में वैगुण्य दोष आ सकते हैं | ऐसी स्थिति 
` ` में वेगुण्य-निवारणाय उक्त विधि के, बिना भो दाह-श्रद्धा की 
2 उपपत्ति हो सकती थी, तब श्रद्धा से ՊՈՎ मस्मीकुर्याद! इस 
... विधिवाक्य की कल्पना को कहाँ अवकाश रहता है? कथंचित्‌ 


Անան - स | 
उक्त विधिकल्पना मान भी लें, तो भी अस्म होना होम का फले 


कर 
fs 


हला को होम का व्यापारमात्र मान लेने से अनुमित 





य चारितायं हो सकती है। सारांश यही है कि "स्वर्गकामो 
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नाकदा जा सकता | किंन्तु अहृष्टरूपी पुरुषार्य की उत्पत्ति में 


i 


ՏՅ. Ախ प्रधान विधिवाक्यों की अध्ययनविधि उनके. 
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2. हाडा के द्वारा पुरुषाथपय्येन्त पहुँचाती 
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से जैसे एरोडाश की सिद्धि के विदित जदि 


ऐडारा ही दे, वैसे दी वाक्‍्यार्थ ज्ञान के. 
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लिए विहित वेदाध्ययन का फल वाक्याथंज्ञान ही हे। जेसे 


पुरोडाश स्वयं पुरुषाथ न होने पर भी यज्ञ द्वारा पुरुषाथे का . 
साधक होने से अवघात का फल होता है, वैसे ही यज्ञ द्वारा 


` पुरुषां का साधक होने से बाक्याथज्ञान वेदाध्ययन को फल . 


Հ । ՅՅ 'बरीहीनवहन्ति' इस वाक्य के आथे से ही मालूम होता 
है कि पुरोडाश त्रीहि का फल है। वैसे ही अध्ययनविधि के 
अर्थ से ही वेदार्थज्ञान अध्ययन का फल है--यह भी मालुम होता' 
है । जैसे अवघात और 'पुरोडाश के मध्य में पेषणादि अवघात 
के फल नहीं हैं, किन्तु व्यापारमात्र हैं; वैसे ही अध्ययन ՀՆ. 
वाक्यार्थ-ज्ञान के बीच अक्षरप्रहणादि अध्ययन के फल नहीं, 
किम्तु अध्ययन के व्यापारमात्र हैं। तथा च अध्ययनगिधि से 
विधिवाक्यों का अध्ययन, उनसे अक्षर-प्रहण द्वारा वाक्याथ 
ज्ञान, उससे यज्ञ और यज्ञ से स्वगोदि पुरुषाथ प्राप्त होता हे । : 


“यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः ज्ञान 
से, श्रद्धा से किया गया कमे ही वीयवान होता हे । सारांशः 
यह कि समस्त ՀԿ अपने ज्ञान के द्वारा ही पुरुषाथ का साधक 
है । तस्मात्त विधिवाक्यों से विहित यज्ञादि कर्मों की प्रशंसा 


के लिए ही अर्थवाद वाक्य सार्थक होते हैं। यद्यपि प्रशंसाः 


अथवादों का वाच्यार्थ नहीं दै, तथापि लक्ष्याणथे अवश्य हे ।' 


` लक्षणा में प्रमाण «պրի ՅԱ: यह वाक्य ही है। इसका 


अथ हे--अथंज्ञान के द्वारा समस्त वेद पुरुषाथ का साधक है। 
अर्थवाद्‌-वाक्य भी वेद के ही अन्तगंत हैं। अतः वे भी अशैज्ञानः ` 


`. द्वारा पुरुषार्थ के साधक होने ही चाहिए «ՎԱՅ 


ե ԼԻ, ५ पुरुष १, की 


वाच्याथ सिद्धरूप है। अतः उसके ज्ञान से यज्ञादि क्रियां में 
अवृत्ति नहीं हो सकती, जिससे վազան 


- 1 





`. 
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-हो सके । इसीलिए प्रवतेक विधि-वाक्यों फे Հպ अथंवाद” 
-वाक्यों की एकवाक्यता होती है। | 


एकवाक्यता से ही अर्थबादों में पुरुषा्थ-साधकता हो : 


सकती है। वाच्याथ. से एकवाक्यता सम्भव ՎԱ अतः 
लक्षुणा से प्ररांता ही अथवादों का अथं होता है । “अतः प्रशस्ते- 
नानेन यज्ञेन ՀՎ भावयेत्‌ ।?--यह यज्ञ प्रशस्त ह, इसके ՎԱ 
ո ա करना चाहिए, यह सारांश निकलता हे। 


फिर भो कहा जाता दे।कि 'यद्यपि पूर्वोक्त रीति से अध्ययन- 
विधि से अशज्ञानपरयन्त अध्ययन निश्चित होता हे, परन्तु 
“उसके बाद अध्ययनविधि निव्योपार हो जायगी | «ՀՎ विद्यया 
` करोतिः इत्यादि श्रति भी इतना हो बतलातो है कि वाक्या्थ- 
ज्ञान यज्ञ का साधन है, इसके अनन्तर यह भी निव्योपार हो 
जायगी । ऐसी स्थिति में वाक्याथज्ञान यज्ञं के द्वारा աղն 
रूप पुरुपाय का साधक हे--यह किस प्रकार सिद्ध हो गया ?? 
परन्तु इसका समाधान यहो हे. कि जेसे "अध्ययनेन वाक्याथज्ञानं 


क  अध्ययनविधि का व्यापार होता है. ओर इससे . वाक्याथंज्ञान 
अध्ययन का फल सिद्ध होता हे। इसी तरह “यदेव विद्यया 
Տ ազա इस श्रुति के द्वारा भी “ज्ञानेन कम भावयेत्‌ ( ज्ञान से कम 
. सम्पादन करे | ) इस विधि की कल्पना.होगी, उससे वाक्याथ- 
ज्ञानको क्रत्वर्थेता सिद्ध होगो। इसके . अनन्तर “स्वयक्रामो 

सेत, आदि विधिवाक्यों से “यागेनस्वगे ԿՐԿ ( याग से 
स्रग्‌ को भावना करे) इस व्यापार द्वारा याग भावना-भाव्य 






भावयेत्‌ः-अध्ययन से वेदवाक्यों का अथज्ञान प्राप्त करें, यह ' 


स्वगोदि फले सिद्ध होता हे। इस तरद यज्ञ 
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ही साक्षात्‌ पुरुषाथसाधकता एबं यागाथं कर्मेविधायक वेदिकः: 
वाक्यार्थज्ञान एवं ज्ञानां वेदाध्ययन की भी परम्परा से पुरु-- 
पार्थशाधकता सिद्ध हो जाती है । | 

यहाँ कहा जाता है कि “स्वगकासो यजेत! इत्यादि प्रधान 
विधिवाक्यों का तात्पय अपने अज्ञान कराने ही में होने से 
अध्ययनविधि «Լ उनके अर्थज्ञान कराने में पयवसान हो 
सकता है, परन्तु “त्रीहीनवहन्ति” ( धान कूटे ) इत्यादि अङ्ग 


' चिथियाँ के अरशीज्ञान में अध्ययनविधि का पयवसान नहीं हो 


Հ 


सकता क्‍योंकि उनका तासर्यं अपना अर्थज्ञान कराने में 
समाप्त नहीं होता। जैसे प्रधान विधियों के बल से मंत्रों के अथे 
और शब्द दोनों गृहीत होते हैं । अतएब कमं के समय मंत्रों 
का पाठ होता है। इसी तरह प्रधान विधिवाक्यों के बल से अङ्ग 


विधियों का भी स्वाथ प्रतिपादनमात्र में तात्पय नहीं दै, किन्तु 


स्वाक्षरपाठ में भी तात्पय होगा। इस दृष्टि स जैसे मन्त्रों के 


= सम्बन्ध भें “अध्ययनेनाथ शात्वा पाठं भावयेत्‌? ( अध्ययन से 
अर्थ जानकर पाठ करें ) इस प्रकार अध्ययनविधि का समन्वय 


होता है, उसी प्रकार अङ्गविधियों सं भी समन्वय होगा। 
निष्कर्ष यह कि अध्ययनविधियों का अशे-ज्ञानपयन्त ही व्या-' 


՞ 


पार होता हे--यह नहीं कदा जा सकता । 


पर इसका भी समाधान यही हे कि मंत्रों का कम के समय 
पाठ प्रधान-विधियों से नहीं ज्ञात होता । कितु “उरू प्रथस्वेति 
पुरोडाशं ्रथयति “उरू.प्रथस्व” ( इस सन्त्र से पुरोडाश की प्रथा 
करे) इत्यादि अन्यान्य विधियों से ही सन्त्राँ का पाठ प्राप्त होता 
है, परन्तु अङ्ग विधियों के कमकाल में पाठ का विधायक कोई 


` विधिवाक्य नहीं है.। अतः अंगविधियों के सम्बन्ध में भी अ्थ-. 
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` जानपर्यम्त ही अध्ययनविधि का व्यापार होता हे। समिधों यजति'- 


इत्यादि प्रयाजादि वाक्य प्रयाज आदि की ՎՈՎ कमोड्गता 
मात्र बो३न कराते हैं, उनका पाठ विधान नहीं करते हैं। प्रधान 
विधिवाक्य भी अंगविवियों के अक्षरपाठ में प्रमाण नहीं दै, 
क्योंकि ग्रघान विधि-विहित यज्ञ स्वगरूप अदृष्ट के .सलाधक हैं, 
-अतः उसे अदृष्ट उपकार की ही अपेक्षा हे । उसकी पूर्ति प्रयाअ 
आदि अज्ञ-याग-साध्य «աա से :हो जाती हैं। अंक्षर-पाठ तो 


հո न ' > 
` , लोकदृष्ट द्वी हे, उसमें प्रधान विधि का प्रामाण्य कथमपि नहीं ह।. 


-अंगविधियाँ का उनके अर्थो के अनुष्ठान द्वारा यज्ञ में संबंध 


“हो सकता हे । तब बिना किसी प्रमाण के कर्म-काल में उनके . 


पाठ की कल्पना कथमपि सङ्गत नहीं हो सकती । यदि बिना 
अमाण के भी पाठ-कल्पना हो Հե. तो “उरू प्रथस्वेति 
सुरोंडाशं प्रथयति” इत्यादि विधिःवाक्य व्यथं ही. हो जाते। 

इसपर भी कहा जाता हे कि 'अध्ययननिधि तो - समस्त 
-चेद के लिए है, परन्तु बेदान्त-गाक्यों की तो «ՀՅ , उप- 
कारकता किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती ।” पर यह तरक 


भी युक्तियुक्त नहीं है। कारण जैसे अरन्याधान-गिधिजाक्य | 


. “दूर से दो यज्ञोपकारी होता हे, उसी प्रकार 
Հա अन्द्र्यादि से भिन्न नित्य जीवात्मा का ज्ञान कराकर यज्ञो- 
अकारी होते हैं। बात यह है कि नित्यात्मबोध' के बिना 

13 ալ: ՊՐՈ को पारत्ञोकिक यज्ञादि में रन्ति हो ही नहीं 


( वेदान्त-वाक्य देह्‌, . 


` NIN 
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աղի: कहा जा सकता है कि “आत्मा का ज्ञान यज्ञादि की 
तरह क्रियारूप नहीं है, अतः उसका विधान अंध्ययन-विधि से 
कैसे हो सकेगा ९? पर यहद भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः? इत्यादि विधिवाक्यों से आत्मा को उपासना प्रतीत 
होती है। तदर्थ आत्मस्वरूप प्रतिपादन आवश्यक ह्‌ ओर फिर 
उसके लिए वेदान्तवाक्य भी सार्थक दै. Ss सफल एवं: 
_निञ्चित.अर्थे का बोधक दोने से समस्त वेदों का प्रामाण्य है। 
ՅՅ विधि-वाक्य फलवान्‌ निश्चित. अर्थ के बोधक हें, ՀԺ 
` Հարա भी । वेदान्त-जन्य ब्रह्म-साच्तार्कार सकल अनर्थों का निव- 
उक एवं परमानन्द का प्रापक होने से वेदान्त भी सफल ही हे մ) 
'इस प्रकार सफल «ՎԱՎԿ के छारा वेद पुरुषार्थ का साधक हे Ե: 
यद्यपि अर्थवादों के द्वारा किसी क्रिया का विधान ՀԱՅԿՆ : 
բյ साथ ही स्वगोदितुल्य किसी ՀԿԵ क्रियाफल का भी प्रति- 
यादन अर्थवाद नहीं करते और नञ 'ग्रीहीनवहदन्ति? के तुल्य 
लठ” ՏՎԵ के द्वारा इतिकतेव्यता का ՀԷ प्रतिपादन होता है, . 
क्‍ तथापि विधिबाक्यों से विहित यज्ञ आदि को प्रशंसा ही अथेवाद- 
| «րո का लक्ष्य अर्थ 8 1 तभी विधि के साथ एकवाक्यता छारा 
Է “प्रंशस्तेनानेन यज्ञेन ՇՎԱ भावयेत्‌! यह अर्थ निष्पन्न होता हे | 
विध्यर्थ भावना-विचार _ 9: 
22) कहा जाता है कि जैसे अध्ययनविधि से यह नहीं सिद्ध 
« होता किऽअर्थादों के «ազա का ज्ञान उनके अध्ययन का फल 
Ֆա वाच्याथे- सिद्धरूप है, वह पुरुषाथ का साधक नहीं 
“ हो सकता है, बैसे द्वी प्रशंसाहूप लच्यार्थ का ज्ञान भी तब तक 
Ս ՉորԿ ԱՉ अध्ययन का फल नहीं हो सकता हे. जब तक प्राश- 


, 
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' - बशात्‌ या विधिवशात्‌ जिस काये में कंतेव्यता नहीं ज्ञात होती 


बह किसी क्रियां का फल नहीं हुआ करता-यह लोकसिद्ध. 


बात है। उसी «աաա को गौण भाव्यता भी कहा जाता है। 
इसीलिए कत्तेव्य, भाव्य, फल इन तीनों शब्दों का एंक ही अर्थ 
होता हे। अर्थवादों का अर्थ जब विध्यर्थं भावना के तीनों ही 
अंशों में से किसीमें नहीं आता, ऐसी स्थिति में «ԿԱՀ 


प्रशंसारूप लक्ष्याथ अध्ययनविधि का फल नहीं ՀԼ सकता ।. 
फिर अध्ययनविधि से उसकी कतेंव्यता भी कैसे सिद्ध होगी ९? 


` परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि यद्यपि प्रशांसारूपी अथेवादों का 
लच्यार्थं आर्थी-भाचना के साध्य, साधन, इतिकतेव्यता का «ՀՎ 
से किसीमें नहीं आता, तथापि अध्ययनविधि की शाब्दी भाबना 


सें उसका निवेश हो जाता 51 विधिवाक्यों में लिङ, लोट्‌ 


` = याच्य प्रत्यय अवश्य होते हैं। उनका भावना ही «ՎԱԿ 
हे । वह- भावना भी दो प्रकार की होती है--एक आथी भावना, 
दूसरी शाब्दी भावना । जैसे “यजेत” से “यज? प्रकृति है, लिङ - 


प्रत्यय है । लिङ में लिङत्व और आख्यातत्व य दो धमे होते हैं ।: 


` आख्यातत्व दसों लकारों सें रहता है, किन्तु लिङरवधम. लिङ. में 
: ही रहता है। आख्यात का अर्थ ह-आरथीभावना और लिङ का 
शाच्दी भावना । “अर्थयते इत्यर्थः” इस व्युत्पत्ति से फलकामना- 
बाला पुरुष ही अर्थ शब्द.का वाच्य Հ | उसीकी भावना आथी 
 सावनाकद्दी जाती है। इस प्रकार भावयिता पुरुष में रहनेबाला 
Հ3 Ն यत्न-विशेष आर्थी-भावना कद्दा जाता,है, जिससे फल-भावना 
` पैदा होती है। उस आर्थी-सावना के तीन अंश होते,हैं-'किं भावे- 
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` ` ՀՈՆ कथं भावयेत्त! एवं 'केन भाषयेत्‌? । अर्थात्‌ साध्य, साधन एवं ` 
इतिक्तेव्यता ( मक्रिया )। स्वर्ग आदि से साध्याकांक्षा पूरी | 
5 विषयक आकांक्षा पूरी होती है। भ्रयाळ | 
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आदि रूप «ր से इतिकर्तव्यता की आकांक्षा पूरी होती हे । 
थो गच्छति’ ( रथ जाता है ) इत्यादि स्थलों में अचेतन की 
, प्रवृत्ति आख्यात का लाक्षणिक अर्थ है। सुख्य आर्थी-भावना तो 
पुरुष का आन्तरिक प्रयत्न दी दै, «ՈՀ ՀԷ «ՎԻ, 'खार्दात! 
` आदि सभी क्रियाओं के तिबादि आख्यातों का अर्थ है। आख्यातो 
का क्रियासामान्य ՀՎԱ होता है, बह सचेतन, अचेतन-सबमें. 
रह सकता है। अतएव साधवाचाये का यह कथन भी संगत होता 
है-—“सरवेघात्वर्थसम्बद्धः करोत्यथ हि भावना ।” अथात्‌ सब 
धात्वर्थों से सम्बद्ध क्रिया ( करोत्यर्थं ) ही भावना है.। 
नैयायिक भी यही मानते डे 
“आवलेव हि यस्नात्मा सबोख्यातस्य गोचरः | 
तया विवरणध्रो व्यादाच्षेपाचुपपत्तितः॥ ? 
अर्थात्‌ पुरुषों का आन्तरिक प्रयत्न ( प्रवृत्ति रूप भावना 
ही सब आश्यातों का अर्थ है। “भोजनाय काष्ठादिना पाको 
१ भवतु”, “स्वर्गाय हृषिरादिना यागो' भवतु” (भोजन के लिए 
` काष्ठादि से पाक सम्पन्न हो, स्वर्ग के लिए इषि आदि से 
याग सम्पन्न हो ) इस तरह इच्छा के समान ही इस भावना 
का आकार द्वोता है। इस प्रवृत्ति का भोजन एवं स्वरा आदि से 
जो सम्बन्ध हे, उसीको फलता, भावयता या उद्देश्यता कहते हैं । 
. इसीसे भोजन, स्वर्गं आदि फल उद्देश्य या भाव्य कहे जाते हैँ । 
.` ՀԱ भी सुखरूप एवं दुःखाभावरूप स्वगोदि सुख्यफल का है, 
* ओजनादि सुखादि - साधन होने से गौणफल है। प्रवृत्ति, पाक 
. यागादि से जो सम्बन्ध हे, उसीको साध्यता या विधेयता कहा | 
` . , जाता है। फलतः पाक एवं याग आदि साध्य, विधेय या करण | 
. कहे जाते हैं। पाक, .याग आदि क्रियाओं के साधन काष्ठ, हि 
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ՍՏ “सिद्ध साध्यं फलबचेति प्रवृत्तेविंषयस्रिधा | 
Տ... सिद्धसुपादान क्रिया ՅՅ फलं सुखम्‌ ॥” 

| पाथेसारथि सिश्र के अनुसार भावना व्यापार-विशेषरूप 


ही है, जिससे कि. दूसरी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे पुरुष के : 


आन्तरिक व्यापार से पाकक्रिया होती है, उसी तरह .अन्यत्र भी 


' ` सममना चाहिए। वह व्यापाररूप भाबना प्रायः चेतन में ही , 
. रहती हे, परन्तु चेतन में .ही रहने का सर्वथा नियम नहीं हे।. 


` अतएव “रथो गच्छति” ( रथ जाता है ) इत्यादि «ազ 
 चक्र-श्रमणरूप भावना अचेतन को ही हे, उसीसे अप्रिमदेश- 
प्राप्ति के लिए रथ में गमनक्रिया होती है। इसलिए “रथों 
Ն «արժա आख्यान का भी भावनारूप मुख्य ही .अर्थ है। 


की आशी भावना को पाक भाव्य है, Պլա आदि करण हैं, अग्नि 
Ո. ध्मान [ आग, फूकना ] आदि इतिकतेव्यता है, वैसे ही बैदिक 
Է` Հաղ में भी आर्थी भावना होती है | लोक में तीनों अंश लोकिक 










चेदैकगम्य है। इस आर्थी - भावना का स्वर्ग आदि फल 
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तणा की आवश्यकता नहीं हे। लोक में जेसे 'पचत्ति? क्रिया 


Ս ՀԱՅ वेव में तीनों अंश वैदिक ही होते हैं, क्योंकि भावना. 


हे, यागादि साध्य ( अनुष्ठेय.) है। स्वर्गादि के प्रति यागादि. 
साधन भी है। प्रयाजादि इतिकतेव्यतां Տ | यागादि के प्रति इवि. 
आदि साधन हैं। इनमें अर्थवाद के लक्ष्याथे प्रशंसा «Ա. 


' ` तथापि विधिरूप लिङादि आख्यातं का असाधारण अर्थ 
` „` दुसरो भावना है, उसीको शब्द - भावना और अभिधा-भावना 
. „कहा जाता है। छा सी भाज्य, करण ԿՎ इतिकतेव्यता ` 
. शता ६। इसराब्दी भावना का भाव्य पूर्वोक्त यागसम्बन्धिनी. _ 
ԱՎԱ: भावना है। लिङादि सम्बन्ध का ज्ञान ही | 
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उसका करण है, अर्थबादों की लच्यार्थभूत प्रशंसा इतिकतेंव्यता 
ՏԱ जैसे पिछली आर्थी भावना सें Թա, केन भावयेत्‌ , 
«բա भावयेत्‌? ` इस प्रकार त्रिषिध आकाड ः चाएँ होती हैं, उनकी 
` पूत्ति भी “सवर्य आवयेत्‌ , यागेन आावयेत्‌ प्रयाजादिभिरङ्गैरुपङ्त्य 
ԿԻԹ इस तरह होती है, उसी तरह शाब्दी भावना में भी. “किं 
भावयेत्‌ , केन भावयेत्‌ , कर्थं सावयेत्‌? यह साध्याकाङच्षा, साधना- 
` काङ्चञा तथा इतिक्ेव्यताकाङ्षा होती है और उनकी पूर्ति भी 
इस तरद होती ,है 'पुरुषप्रवृत्तिलपामंशत्रयबतीमार्थीभावनां 
भावयेत्‌, लिङादिज्ञानेन भावयेत्‌; «ԱՎԾ: प्राशस्त्यमवबो ध्य 
ՀԱՅՈՐ यही बात अट्टपाद ने आवाथोधिकरण में कही है. 
«ախար भावनामाहुरन्यामेव लिङादयः | 
अथाथभावना स्वन्या सवीर्यातेषु गम्यते |» 
_ ` अर्थात्‌ लिङादि विधिरूप आख्यात का अर्थ अभिधा भावना | 
द, यह लिङादिखूप आख्यात का ही अर्थ है | आथी भावना सभी 
=~ आख्यातों का साधारण अर्थ है। लिङादि विधि आख्यात भी है, 


किन्तु उसमें आख्यातांश का अर्थ आर्थी «8, लिङांश का . | 


अथे शाब्दी या अभिधाभाबना दै। 'पथ्यमएनीयात्‌? इत्यादि 
लौकिक विधिवाक्यों में भी आख्यातार्थ, लिङर्थ दोनों ही भावनाएँ 
होती हैं । पुरुषप्रबृत्तिरूपा भावना आख्यातार्थे है, पुरुषप्रवृत्ति 
के प्रयोजक ग्रवतेयिता की आवना लिड्थ है। वेद अपोरुषेय है, 
अतः वहाँ प्रवर्तयिता कोई पुरुष नहीं हे । अतः लोक में यद्यपि : 
लिङर्थे भी प्रयोजक पुरुष की ही भाबना है, किन्तु वेद में शब्द 
ही प्रवतेंक है, अतः अंशन्रयवती आर्थी आवना की «Բալ 
Ս. शाब्दी आवना कही जाती है। लिङ्‌ के श्रवण से शरोता समता | 
` ` है कि यह सुभे प्रवृत्त «ՀԱՅ लोक में पिता आदि पुन्रादि 


ՏՆ केप्रबतेक होते हैं, वैदिक व्यवहार में वेद ही զա सममा 
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जाता है। इसीलिए वैदिक विधिवाक्यों में आख्यातांश का 38 
पौरुषेयी या आर्थी भावना होता है तथा लिडंश का अर्थ शाज्दी- 
भावना होता है | ԼՈՒՑ 

यहाँ यह «ԾՎ होता है कि लिङादि विधिरूप 'आख्यात 

Ր աար भावना से अन्य कोई भावना सिद्ध नहीं होती, जो कि 

' शाब्दी भावना कही जा सके। Ման शब्दों के भरबणानन्तर 

.. जो यज्ञ, Վախ क्रियाओं में श्रोता पुरुषों की रोती है, 

उसके हेतुभूत पदार्थ को द्वी शब्द-भावना कद्दा जाता है। परन्तु 

चह कोईपदार्थ.सिद्ध नहीं होता। - 

धकईलोग लिङ्गादिरूप आख्यात से ही पुरुषों की प्रबृत्ति 

| मानते हैं । कई लिडादि शब्दों की विलक्षण क्रिया को ही अवृत्ति- 

हेतु मानते हैं । कोई նան आख्यातों की शक्ति को ही प्रवत्ति- 

.क्का मानते हैं। कोई आज्ञा को तो कोई नियोग (अलोकिक व्यापार) 

 _ ա प्रवतेक मानते हैं। कोई इच्छा को, कोई फलनिष्ठ प्रीति को, 

Ն` कोई साधनता को, कोई फलनिष्ठ साध्यता को, कोई कृतिसाध्यता 

को, कोई इध्टसाधनता को, कोई कृतिसाध्यता, इष्टसाधनता दोनों 
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नलुबन्धिता ( इष्ट की अपेक्षा बलवान्‌ अनिष्ट का साधन न 


` होना ) तीनों को प्रबतंक मानते हैं । कोई प्रब्तेना रूप से लिङादि 


.  बाच्यइष्ट साधनता को ही प्रबतेक मानते हैं। कोई आं के 
अभिप्रायं को प्रवतेक मानते हैं Ի 
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सम्भव नहीं, क्योंकि जैसे वायु साक्षात्‌ णादि में व्यापार उत्पन्न 
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 करताहे, वेसे लिङादि शब्दरंवरूप से पुरुष में प्रबृत्ति. उत्पन्न 

पे 3७० 5 i Էլ क्योंकि A > पने «34 शनो c 

ह ३ सा तः चतः अमंबोषन बारा ही माय 

2255५ be oe २७) լ Ե» hs दिश यदि [ अपने यचो է बिन क च्यत ց 
कहलाता ԱՐԳ द लिङादि शाच्द यदि अपने अथेबोध के बिना वायु'क 

Pr Ra NE ԱԹ पा ही ՀԵՅ 
OS INTRA ՐՀ ԱՂՑԱՆ 1 


ही को, कोई इष्टसाधनता, कृतिसाध्यता ओर बलवदनिष्टा- | 


किन्तु लिङादि आख्यात ही पुरुष का प्रवतेंक है, यह प्रथमे पक्त 


Է अर्थबोघन द्वारा ही प्रमाण | 
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विध्यथ भावना-विचार २९३ 


तरह प्रधृत्ति «ՎԱՎ तो वे श्रमाण नहीं हो सकेंगे । इसके अति- 
रिक्त घटादि शब्द तमी अपने अर्थों का वोध कराते हैं, जब 
उनका पूर्वं से ही अपने आर्थ के साथ शोता को सम्बन्धज्ञान . 
रहता है। इसी तरह लिङादि भी सम्बन्ध ( शक्ति ) - ज्ञानपूर्वेक 
ही श्रोता को स्वार्थ का बोध करायेंगे। परन्तु यदि लिङादि 


“बायु के समान प्रबतेक हों, तो उन्हें सम्बन्धज्ञान की आवश्यकता 


ही क्यों होगी ९ , क्‍ 
. साथ ही 'यजेत! आदि क्रिया गत “एत्‌? रूप आख्यात बिना 
“यञि? के स्वाथेबोध नहीं कराते। किन्तु यदि लिङादि वायु के 


सुसान प्रबतेक हैं, तो वे यजि आदि की अपेक्षा क्यों रखेंगे ? यदि 


. लिङादि शब्द वायुबत्‌ प्रबृत्ति कराते हैं, तच तो फलानुसन्धान 
` के बिना भी तृणादिवत्‌ पुरुषों की प्रवृत्ति होनी चाहिए । जिस 


विधिवाक्य में फल श्र॒ंत नहीं होता, उसमें भी लिङादि बल- 
से फल की कल्पना की जाती है । जैसे 'बिश्वजिता यजेत” इस 


-विधि में फलश्रत नहीं है, तो भी स्वरो की कल्पना की जाती है। 


“स॒ हि արի सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्बात्ः अर्थात्‌ विश्वजित्‌. 
याग से साध्य फल «ԳԱ है, क्योंकि बह सबके प्रति समान | 
रूप से अभी्ट होता हे। यदि Բառ शब्द वायु के समान 


` प्रवर्तेक हों, तब Վ फलानुसन्धान के बिना ही उनसे प्रबृत्ति हो 


हो जाती । फिर स्वर्गादि की कल्पना क्यों की जाय ? यदि कहा 
जाय कि लिङादि शब्द ऐसे व्यापार का बोध कराते हैं, जिससे 
यज्ञादि कमा में पुरुषों की प्रवृत्ति होती है । अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों 
में एक ऐसी शक्ति होती है, जिसके कारण उनमें पुरुषों की प्रवृत्ति 
होती है। वही शक्ति लिङादि का अर्थ है। उसी शक्ति का बोध _ 


` "लिङादि कराते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं; क्योंकि 'कारीय्या वृष्टि- 
Ս Յանի यजेत्‌ (वृष्टि की कामना से कारीरी नामक यज्ञ करे ) 
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इत्यादि वैदिक विधियों में लिङादि शाब्द व्यर्थे हो जाथगे, क्योंकि 
` जलवष्टि आदि-अत्यक्ष पदार्थे हैं, उनके सिद्ध करने की शक्ति सी 
करीरी! आदि यज्ञं में आपके अनुसार लोकसिद्ध हो है। 
तथाच 'कारीरी? आदि वैदिक विधियों में लिङादि «ՀՎ 
हौ जायंगे। ՅՅ भोजन से तृप्ति लोकसिद्ध है, पेसे ही कारारी 
में बृष्टि सिद्ध करने की शक्ति लोकसिद्ध है। "ա बह शक्ति: 
चैदिक लिङादि शब्दों का अर्थ नहीं हो सकती । क्योंकि वेदिक 
लिङादि शब्दों से उसी अथं का बोध होता है, जो कि प्रमाणा-. 
नन्तर से प्राप्त नहीं ՀԿԱ तभी वैदिक वाक्य सार्थक होते. हैं 
अन्यथा तृप्तिकामों सुञ्जीत? इत्यादि वाक्यों के तुल्य “कारीरी” 
वाक्य भी 54 ही होगा । 

इसी तरह कोई विलक्षण क्रिया ही लिझादि का :अर्थ हे, यहः 


दूसरा पक्त भी ठीक नहीं हे। क्योंकि अलौकिक म्रेरणारूपा' . 


क्रिया में लिङादि का शक्ति-ग्रह ही सम्भव न होगा। फिर बह 


प्रवेक कैसे होगी ? घटादि शब्द का लोकप्रसिद्ध घटादि पदाथे ` ` 


में ही शक्तिम्रह होता हे। फिर जिस अलौकिक प्रेरणा को लोग. 
जानते दी नहीं, उससे लिङादि का शक्तिम्रह' तथा उसके 
द्वारा पुरुषों की प्रवृत्ति सवेथा ` असम्भव है । यदि किसी तरह 
अलोकिक प्रेरणा के साथ लिङादि का सम्बन्धज्ञान हो भी जाय,. 
` तो भी उससे पुरुषप्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि लोक में राजा 
आदि की प्रेरणा से उन्हीं लोगों की प्रवृत्ति होती है, जो यह 


' ° जानते हैं. कि राजा स्घ॒तन्त्र रूप से फल. दे सकता है। परन्तु 
' Խր शब्द तो स्वतन्त्र रूप से फल दे-नहीं सकते, फिर उनकी . 
' प्रेरणा से पुरुषप्रवृत्ति कैसे हो सकेगी १. फिर यह भी प्रश्‍न होगा -. 
` किसुस्पपरबृत्ति साने में लिङादि . शब्दः प्रधान हें या मेरणा१ . ` 
` पहलापच ठीक नहीं, क्‍योंकि लिङादि «ԹԱՅ किसी फल की 


ह] 
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कल्पना नहीं की जा सकती है, कारण वे किसी पुरुषार्थं को 
साक्षात्‌ सिद्ध नहीं करते हैं प्रेरणा प्रधान हे, यह भी नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि Կար के ज्ञान से किसी विवेकी पुरुष की 
प्रवृत्ति नहीं हो. सकती। कारण सभी Պան उचित नहीं 
होतीं । अतः यह कहना पड़ेगा कि वेद स्वत्तःप्रमाण है। अतएव 


बैदिक लिङादि की भेरणा के ज्ञान से पुरुषों की प्रवृत्ति होती है । 


अतः वैदिक लिङादि शब्दों की प्रेरणा ही प्रबृत्ति का कारण हा 
सकती है, केवल प्रेरणा नहीं ԳՈ ` स्थिति में वैदिक लिङादि 
शब्द भी प्रवृत्ति के कारण में अन्तभूत हुए। अर्थात्‌ लिङादि 
Այրա प्रवृत्तिकारण लिङादि का अर्थ हे, यह कहना 
पड़ेगा, जो कि सर्वथा विरुद्ध हे । 


अभिधा (लिङादि की शक्ति) लिङादि का अर्थे हे, यह 
तीसरा पत्त भी ठीक नहीं है। क्योंकि “अभिधा? शब्द की उसी 


शक्तिको कहते हैं, जिससे अर्थबोध हाता है। यह शक्ति लोक 


में प्रसिद्ध ही होती है। लिङादि भी शब्द ही हैं अतः उनमें शक्ति 
ही । उसकी कल्पना अनाबश्यक ही है। बही शक्ति प्रवृत्तिरूप 


Կ ՅՈ भावना का बोध कराकर पुरुषप्रवृत्ति उत्पन्न करेगी, अतः 
',उसीको प्रचतेना कहा जाता है।. लिङादि शब्द का अथं सी वही 


है। परन्तु इस पक्ष में दोष यह हे कि प्रब्॒त्तिरूप आर्थी आवना 


' काः्बोघ तो लिडादिभिन्न अन्य आख्यातो से भी होता हे, फिर 
` उन आख्यातों से भी प्रबृत्ति होनी: चाहिए । परन्तु ऐसा होता 
नहीं । “पचति? «ԿԻՆ आदि आख्यातों से किसी . पुरुष की 
प्रवृत्ति नहीँ दोती। यदि कहा. जाय कि लिडादि के अर्थ में 


कोई ऐसा विशेष-है, अतएब लिझादि से प्रवृत्ति होती है। बह 


ՆԱՅՆ, Է: अन्य आख्यातो में नहीं होता, अतः उनसे प्रवृत्ति नी | | 
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 होती।तबतो उसी विशेष की प्रवत्तेना ओर लिङादि का आथ ` 
मानना चाहिए अभिधा को नहीं । 
Ս զն कहा ज्ञाय कि «ՈՎ यह स्बभाव है कि बह अन्ध 
` տրան उक्त होकर प्रवृत्ति नहीं कराती, पर लिङादि से अभि 
हित अभिधा ախ कराती दै। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस 
तरह तो अभिधा को लिड्थ मानना व्यर्थं ԿՅ | कारण लिङादि 
शब्दों की अभिधा प्रबृत्ति कराती है, यह प्रसिद्ध ही. है। फिर भी 
' यदि अभिघा लिङ का अथं माना जाय, तब तो फिर ա 
Ս արա ԱՀՀ पुरुषप्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि कहा जाय कि 
दूसरे आख्यात अभिधा को प्रबृत्ति के कारणरूप से नहीं बतलाते 
` क्योंकि अभिधा उनका अर्थे नहीं है। लिङादि शब्दों का तो अभिधा 
ազ है, इसी से लिङादि अभिधा को प्रवृत्ति का कारण बतलाते हैं 
' . इसीसे प्रबृत्ति द्दोती है। इसीलिए अभिधा को लिङादि का अथ 
कहा जाता है। परन्तु यदद भी ठीक ՀԱՅ, कारण यहाँ यह प्रश्‍न 
होगा कि अभिधा प्रवृत्ति का कारण है, ऐसा' बतलाने के ՎՀ 
अभिधा'ें प्रवृत्ति कराने की शक्ति है या नहीं? यदि हे, तो ऐसा 
Ս बतलाने का प्रयोजन ही क्या हे, शक्ति से ही प्रबृत्ति हो जायगी । 
Ր अतः अभिधा को लिड्थे मानना व्यर्थं है। यदि अभिधा प्रवृत्ति 
Տլ Ց: 2 का कारण है, यह बतलाने के ՎՀ लिङादि शब्दों Վ प्रवृत्ति कराने 
कीशक्ति नहीं है, तब तो बतलाने के अनन्तर भी उससे प्रवृत्ति 
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आज्ञादिलिङ्ये है, यह चोथा पक्ष भी ठीक नहीं है। क्योंकि 


छोटो 


के प्रति बड़ों की प्रेरणा ही आज्ञा या प्रेषणा कहलाती हे 
| 5 बड़ों के प्रति छोटों की ՖԱ प्रार्थना या अध्येषणा कही जाती 


पुरुषों को अपने समान पुरुषों के प्रति प्रेरणा को. 
तिया अनुज्ञा कद्दा जाता हे-ये तीनों ज्ञानविशेष दोने से ` 


4 ph 55 3, 
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चेतन के ही धर्म हैं । वेद अपौरुषेय हैं । उनके लिङादि भी अचे- 


तन ही हैं। अतः वैदिक लिङादि का आज्ञा, प्रार्थना, अलुज्ञा, 


कोई भी अर्थ नहीं हो सकता | 

नियोग लिङादि का अर्थ है । यह पाँचचाँ पक्ष औ ठीक नहीं 
है, क्योंकि जिस कार्यरूप बस्तु को सीमांसक नियोग कहते हैं, बह 
अत्यन्त अप्रसिद्ध है तथा किसी प्रमाण का गोचर नहीं है। फिर 


' ऐसी बस्तु में वैदिक लिंडादि शब्दों का शक्ति ( सम्बन्ध )-अह 


ही असम्भव है, फिर ऐसी बस्तु से प्रवृत्ति कैसे संभव होगी 1 
. यहाँ यह कहा जा सकता है कि नियोगरूपी काये में लोकः . 
प्रसिद्ध. तथा «ո प्रमाण -यह है कि जव बालक के सामने प्रयोज्य ' 
बुद्ध प्रयोजकवद्ध के गामानय ( गो लाओ ) इस वाक्य को सुनकंर 
गाय लाता है, तब प्रयोज्य ԿՎ प्रयोजक पुरुषों के इन व्यबद्दारों को 
देखकर बालक यह अनुमान करता हे कि जैसे भेरी स्तनपानरूप 
चेष्टा भेरी आन्तरिक प्रवृत्ति से होती हे, वैसे ही नियोड्य पुरुष 
की गौ ले आने की चेष्टा भी उसंकी आन्तरिक चेष्टा से ही हुई है । 
बालक दूसरा अनुमान यह सी करता हे कि जैसे मुझे स्तनपान 
करना चाहिए, इस प्रकार के ज्ञान से मेरी स्तनपान में प्रवृत्ति 
होती है, वैसे ही सुरे गो लाना चाहिये--इस प्रकार के ज्ञान से 


_ ही नियोज्य पुरुष की गौ ले आने में प्रवृत्ति हुई है। इसी ज्ञान. 


को कार्यता-ज्ञान कहा जाता 8 Լ पुनश्च बालक तीसरा अनुमान 
यह करता है कि जैसे मेरी तृप्ति का स्तनपान कारण हे, वैसे ही 
मुझे गो ले आना चाहिए, इस प्रयोज्य խիտ कार्थेताज्ञान 
का कोई विशेष कारण अवश्य है। फिर बालक सोचता है कि 
नियोज्य पुरुष के उक्त कायैताज्ञान का कारण क्या है। यहाँ कोई 
अन्य कारण उपलब्ध नहीं हे भ्रयोजक इद्ध का “गामानय! 
(गौ ले आओ ) यह Վա ही उपस्थित है, अतः नियोज्य के 
ր : 


3 Ն 


| 
=» 


ա. ՇՕւ0: Mumuykshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८. वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाएय 


कार्येतांज्ञान (Յի गो ले आना चाहिए ) का कारण उस वाकय 
को ही वालक सममता है । अनन्तर 'गां बथान” ( गाय को ՀԵՄ, 
अश्वमानय ( घोड़ा को लाओ ) इत्यादि प्रयोजक Վա को 
सुनकर भ्रयोज्य पुरुष के कामों को देखकर वालक समम लेता है 
कि गाम्‌-अशबम्‌ , ये शब्द गौ एवं घोड़े के बोधक है, आनय एवं. 
बधान ये शब्द ले आना और Հիա आदि क्रियाओंके बोधक हैं Լ 

पूर्वमीमांसा. के षष्ठाध्याय के प्रथमाधिकरण में Գոլ गया है कि 
नियोज्य पुरुष यागादिक्रिया को अपना काये समता है । ` याग 


भेरा कांयै हे? इस बोध को दी नियोग कहा «ԱՅԼ अभीष्ट. - 


स्वर्गादिरूपी ՎՀՎՎ का उपाय ही ऐसा कार्ये हो सकता हे. 
परन्तु यागादि क्रिया प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली हे, अतः वह काला- 
न्तरभावी Ար का उपाय नहीं. हो सकती । इसलिए यागादिः 


क्रिया से उत्पन्न स्वर्ग पर्यन्त रहनेबाला आत्मनिष्ठ, «ՎՀ या 


अहृष्ट साना गया है | उसीको काये कहते हें | वही वैदिक लिङादि 
शब्दों का अर्थ है और वही शाब्दी भावना है। उक्त नियोग'ही 
यायांदि क्रिया में पुरुषों की प्रवृत्ति कराता है। इस तरह जैसे 
लोक में लिंडादि शब्दों का ले आना आदि काये अर्थ हे, «փ 
तरह वेद के लिझादि शब्दों का अपूवंरूपी कायं «Վ है। ՀԳ. 
लौकिक गाय को ले आने आदि कारे में उक्त कायता ( सुमे गौ 
ले आचा चाहिए ) ज्ञान से नियोज्य पुरुषों की प्रवृत्ति होती है, - 


 चेसे दी वेदिक यागादि क्रियाओं में भी नियोग ( याग मेरा कारे. 


1: 3 


हे, यज्ञ ज्ञान रूपी शाच्दी भावना से नियोज्य पुरुषों की प्रवृत्ति 
होती A यह प्रभाकर (गुरु) का मत है। तथा च कार्येताविषयक 


नयोगरूप बोध या विषयभूत कार्ये ही प्रवर्तेक हे । परन्तु यहद 


| է. 


Ah 


भी ठीक नहीं हे, क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है कि «ՏԱՅԻ :.. 
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| զան ती है) हे ति की विषयताः. 
फल अर्थात्‌ पुरुषार्थ में रहती है ) हे अथवा कुति * 
उत अलुष्ठेयतारूप (जो कि क्रिया से रहती है ) दै. ՀՎՀ 


में दोनों ही नहीं बन सकती, क्योंकि अपूर् न तो पुरुवा 8 और, 
न क्रियारूप ही। नियोग «Վ व्यापारखप ՀՀ है, अतः वहः. 


` - नियोग विषय नहीं हो सकता । 


सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्मो के विधिवाक्यों में ओर ब्रह्म 
हत्यादि के निपेथबांक्यों में उक्त अपूर्चेरूपी काये की ԵԱ 
नहीं हो सकती। क्योंकि सन्ध्यादि करने तथा ब्रह्महत्याद 


' करने से कोई फल नहीं होता ( जिस कर्म के करने से कोई फल: 


नहीं होता है, परन्तु न करने से पाप होता है, उसे नित्य कमेः 


लों -." ՅՑ : Ց օղ 
ते हैं )। अतः ऐसे स्थलों में «ՎՏ कल्पना नहीं क 
सरी ्चगीदिरूप फल ही काये हें, यह भी नहीं कहा जा 


सकता, क्योंकि यद्यपि उसमें कति: की उद्देश्यता है, तथापि यदि 


उसे ही कार्य माना जाय, तब तो. उसीके ज्ञान से पत्ति भी 
माननी पड़ेगी । और यदि उसीको प्रबतेक मान लिया जाय, तब 
तो लिङादि के «աաա से प्रवृत्ति Fl है -यहद सिद्धान्त अङ्गः 
हो जायगा, क्योंकि ատի काये लिंडादि शब्द का अथे नहीं ՅԼ 

इच्छा लिङादि का अर्थे है, यह छठा प भी ठीक नहीं हे, 


| : क्योंकि यद्यपि इच्छा प्रवृत्ति कां कारण है। जिस विषय में इच्छा . 


होती हे, उसमें प्रवृत्ति होती हैं, यहद सचेसम्मत है । उसीके प्रभाव 


, से इच्छाजनक अन्यों में भी प्रवतेकता होती हे। तथापि इच्छा 
` .लिझादि का अर्थ नहीं हो सकती 1 क्योंकि जैसे 'गासासय' इत्यादि 
लौकिक लिङादि का. वक्ता पुरुष ही प्रबतेक होता है, ՀՅ 


Հրա लिडादिस्थल में भी इच्छा करनेवाला पुरुष ही ्रचतेकः - 
समझा जायगा। परन्तु यह वेदिकों को सम्मत नहीं है। ՅՅ: 


| ` क्ा सिद्धान्त यही है कि. वैदिक लिङादि शब्द दी प्रबतेक हैं... 


~ 
"- 


- 
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इच्छा करनेवाला पुरुष तो उनका प्रबक्ता ही है (आज्ञाकारी हो 
है) | साथही यह भी दोष है कि शब्द अर्थज्ञान के लिए ही प्रयुक्त 
.. होता है। इच्छा का भी स्वभाबं यह है कि वह रुवरूप से ही 
Ն ոխ कराती हे, ज्ञान से नहीं। ऐसी स्थिति में लिङादि शब्द 
से इच्छा का ज्ञान कराये बिना भी प्रवृत्ति हो ही सकती है । फिर 
इच्छा को लिडादि का अर्थ मानना व्यर्थ ही है। इस पक्ष में 
यह भी एक दोष है कि यदि मान նպ जाय कि इच्छा के 
सुखरूप से प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु इच्छा के ज्ञान से प्रबृत्ति होती 
है; तो भी जैसे ज्ञान, सुख आदि का मन ही से ज्ञान होता हे 
उसी तरह इच्छा का भी सन से ही ज्ञान हो सकता हे। फिर 
उसके ज्ञान के लिए लिडादि का प्रयोग व्यर्थ ही हे । 
फलनिष्ठ प्रीतिरूपता यह सातवाँ. पक्ष भी ठीक नहीं हे। 
क्योंकि इस पक्ष में प्रीतिरूप लिडादि अर्थ ही प्रवतेना होगी । 


- अतः प्रवतेना के आश्रय स्वर्गादि फल सें ही प्रवृत्ति हो 


जायगी | यदि कहा जाय कि प्रबृत्तिरूप कृति क्रिया में ही होती 
 -हे, फल में नहीं; क्योंकि फल कृति का विषय नहीं होता । असुक 
क्रिया अमुक फल का साधक हे, इस ज्ञान से ही क्रिया में प्रवृत्ति 
` होतीहे। स्वर्गादि फल तो किसी अन्य फल का साधक नहीं 
Ս होता, अतः उसमें प्रवत्ति असम्भव है | परन्तु यह भी ठीक नहीं । 








न्तः हठो जाता है। 
ԱՅՆ अथे है, यह आठवों पक्ष भी ठीक 
का कारण होना ) Բառ 


Ea 


के Բ 


 Յո| 
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शब्दों का अर्थ हे, तो बह तो यागादि क्रिया में ही रहती हव, अतः 
क्रिया. ही प्रयुग्ति का कारण हो जायगी । परन्तु यह इष्ट नहीं है, 
क्रिया तो ग्रवुत्ति के पूर्वेकाल में न रहकर प्रवृत्ति के उत्तर काल में 
ही रहती है, फिर बह Կա कैसे होगी ! | 
फल में रहनेबाली साध्यता लिझादि अर्थ है, यह नवम पक्ष 
भी ठीक नहीं । क्योकि फल सी परवृत्ति के पहले नहीं होता। - 
दूसरा दोष यह भी होगा कि इससे फल में ही प्रवृत्ति का «Ի 


«Բանա लिङादि अर्थ है यह दसबाँ पत्त भी ठीक नहीं 
है। क्योंकि क्रिया में जो कृतिसाध्यता है बद तो पूर्वाक्त 
आर्थी भावना में ही अन्तमूत हो जाती है। आर्थी आवना | 
सामान्य रूप से सभी आख्यातों का अर्थ है। कृति, प्रबृत्ति तथा 
आथी भावना एक ही वस्तु है। इसके अतिरिक्त कतिसाध्यता 
के ज्ञान से यदि प्रवृत्ति हो, तब तो वह सभी आख्यातों से होता 
ही है । फिर सभी आख्यातों से प्रबृत्ति दोनी चाहिए | अथवा जैसे 
' अन्य आख्यातों से प्रबृत्ति नहीं होती, वैसे ही लिङादि से भी 
प्रवृत्ति नहीं होगी । कहा जाता है कि. “अपचत्‌ ( आज के पहले 
पकाया ), पचति ( पकाता है ), पक्ष्यति ( पकायेगा ) इत्यादिः 
इत्यादि आख्यातों में भूतादि कालों का सम्बन्ध भी बोधित होता 
है । इसीलिए वहाँ कृतिसाध्यता का बोघ नहीं होता, अतएव उनसे 
प्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु Բոր स्थलों में काल का बोध न 
होने से कृतिसाध्यता का बोध होता है। अतः उससे प्रवृत्ति ՀԱ 
है բ परन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कृतिसाध्यता क्रिया में ददी. 
रहेगी । कृतिरूप प्रवृत्ति के पूर्वे कृतिसाध्यता सी नहीं रह सकती । 
अतः जैसे. क्रिया ओर फल प्रवृत्ति के कारण नहीं होते, वैसे 
ही कृतिसाध्यता भी प्रवृत्ति का कारण'नहीं हो संकती। इसके 


ա तिसाध्यता का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण दी, ՀՀ 
Sf भी अचत्ति होगी, क्योंकि ԱՐՎ का 
ज्ञान वहाँ भी हो सकता Հ 

Հ/Պ इष्टसाधनता लिङादि का 5/4 दै, ग्यारइवों ԿՎ सी संगत नहीं 
३ | क्‍योंकि इष्टसाधनता का ज्ञान तो चन्द्रमण्डलादि के आनयन 
Ս मेँ भी होता है, फिर तो-चन्द्रसण्डल के लाने में भी प्रयुक्ति होनी 
` ` चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि նար से किसी क्रिया को 
` कर्तव्यता का बोध न होगा, केवल इष्टसाधनता का ही ՀՎ 
` दोगा, तब-तो सन्ध्यावन्दनादि नित्यकमों की विधियों से पुरुषां 


Ս պ տարուն में प्रबृत्ति न दोने से भी.पाप न ददोगा।' 


Ս क्योंकि अहरहः ազա इत्यादि विधियों का इष्टसा- 
अनताही अर्थं हे, कतेंव्यता नी । साथ ही एक दोष यह भी 
होगा कि व्याकरण के अनुसार लिंडादि प्रत्यय हैं, अतः Հ 


.ւ»- - 


बोध करायेंगे। अतः इष्टसा ध्यनातारूप प्रत्ययोंके अथे का सम्बधन 

ՈՂ: असज्ञि आदि (Հար क्रिया ) में ददी रहेगा। इस. कारण केबल 
Ն क्रिया ही इष्टसाधन होगी, द्रच्यों में इष्ट साधनता न रहेगी । 

यहाँ क॒द्दा जाता है कि इष्टसाधनता लिड्थे है, तो आर्थी 

सावना के अनुसार कत्ता का ही इष्ट लिया जायगा । कतो भी बही 










ԱՔ होता है, जो क्रिया में प्रवृत्त Հա हे.। क्रिया आन्तरिक प्रवृत्ति 


Ո. क़तेव्यता का वोध हो जाता है | चन्द्रमण्डल के ले आने में कृति- 


Ան անր से कतेव्यता बोध नहीं ՀԱՆ इससे वहाँ प्रवृत्ति | 


| 
a‘ . 


ՅԵՐ: 


i ԵԱ. i 


१७७००; Ր. 
.:- 


अपंनी यज्‌ आदि प्रकृति के अर्थ से अन्वितं ही अपने अथं का. 
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ՀՅ भी इष्टसाधनता का ब्रोध हो ही. | 
नहीं . हे, ի Կ Վ . 


ՀԵ: 


T 
९ ५६ - 


Ն. | जैसे, भोजन. करने में मुखादि का व्यापोररूप परिश्रम थोड़ा. 
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आथी सावना फे बल से इष्टसाधनता का भी बोध अर्थात्‌ ही दो 
जायगा, तब तो अन्य आख्यातों के. ससान ही लिङादि का भी 
इछ्साधनता अर्थे क्यों किया जाय ? 'आानन्यलभ्यो. हि शब्दाथे/ 


` अनन्यलभ्य ही शव्द का आथे होता है । जिसका बोध अन्य 


प्रकार से हो सकता है, वह रार्‍्दार्थं नहीं है। - 

इसके अतिरिक्त एक इष्ट के साधन भी अनेक होते हैं । यदि 
इष्टसाधन से प्रवृत्ति हो, तो कोई विशेष न होने से- एक ही पुरुष 
की सब साधनों में युगपत्‌ अजृत्ति हो जायगी । अतः यह कहना 
पड़ेगा कि जिसमें इच्छा होती है, उसीमें प्रबत्ति होती है। अतः 

एसाधनता का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं होता । 

. առ արաց आर इषड्ठसाघनता दोनों ही लिंडादि अर्थे हे। 
यह बारहदचाँ पक्ष भी उपयुक्त दोनों ही पत्त के खण्डन से ही 
Ջազ हो जाता है | 

इएसाधनत्वक्ृतिसाध्यरब ԿՎ बलंवदनिष्टाननुबन्धित्व ( इष्टः 


` की अपेक्षा अधिक अनिष्ट का साधन न होना ) यह तीनों ही 
` Խն के अथ है, यह तेरहवाँ ՎՀ भी ठीक नहीं 'हे। नव्य 


-चेयादिकों के अनुसार आन्तरिक प्रवृत्ति के तीन զրա होते 
६--पहला, ६इष्टसाधनताज्ञान; जैसे भोजन तृप्ति का साधन है 
इस ज्ञान से पुरुष की भोजन में प्रवत्ति होती है। दूसरा, कृति 
साध्यताज्ञान; जैसे में ओजन कर सकता हूँ, इस ज्ञान से भोजन में 


अवुत्ति होती है। इसी ज्ञान के न रहने से चन्द्रमण्डल के आनयन 
Հ पुरुष की अ्रव॒त्ति नहीं .होती.। चन्द्रमण्डल का आनयन इष्टः : 
साधन होने पर भी उसका लाना अशक्य होने से उसमें छुति- 
“साध्यता का ज्ञान नहीं है; अततः प्रवत्ति नहीं होती । 


तीसरा, बलवदनिष्टाननुवन्धकत्वज्ञान प्रबृत्ति का कारण होता - 


է 


~ 
- 
. 
Ն : 


I { զ 
- की Հ 


աշ" 


Ա " | २२४००. Mumukshu विछ" Հաա ԱՆՑԱ ԱՑ 2०५ by eGangotri 


PR ० २ 
| 


३, उसकी अपेक्षा तृप्तिसुख अधिक दे-इस ज्ञान से भोजन में 


ԵՄ: MEY’ | ', 1. 
Ns Che” - 


इस अन्न के भोजन से तत्काल तृप्ति हो जायेगी ओर में इस अन्न 
` को खा भी सकता हूँ, तथापि इससे इष्ट को अपेक्ता' मरणरूपी 
Ն बलवान अनिष्ट होता है ն अतः जैसे लौकिक वाक्यों में लिङादि 
के येतीनों ही अर्थ होते हैं, उसी तरद वेदिक वाक्यो Ք भी 
 लिङादिफे ये ही अर्थे हैं।. शाव्दी-भावना इससे भिन्न ओर 
A | : 

ՀԵ सु Ք ठीक नहीं है । क़्योंकि,शाब्दी-भावना, प्रव्तेना या 
` प्रेरणा की अपेक्षा विधि के ये तीन अर्थ मानने में गौरव दोष है 
दूसरा दोष यह होगा कि कृतिसाध्यत्व, इष्टसाधनत्व आदि 
आर्थीभावना में अन्तभूत्त हैं, जेसे कि ऊपर कहा जा चुका है । 
इसी तरह बलवदनिष्टासाघनत्व का भी अर्थात्‌ लाभ हो सकता 
है। ऐसी स्थिति में जो अर्थ सभी आख्यातों से निकल सकता 
Տ उसीकों लिङादि का विशेष अर्थ मानना व्यर्थ ही है । तीसरा 
दोष यह है कि “सैं भोजन करता हूँ? इत्यादि वाक्यों में भी तीनों 
«ՀԻ का अर्थतः बोध होता हवी है, तथापि उन वाक्यों से किसी- 












की प्रवृत्ति नहीं होती अतः क्त तीनों ज्ञान प्रवृत्ति के कारण 


ՆԻ 


। , नहीं हो सकते | चौथा दोष यह दै कि जब इष्ट के बोधक स्वगोदिः 


` शब्द बैदिक वाक्यों में बत्तेमान ही हैं, तब लिडादि शब्द के इ४- 


रूपी अथे का պամ में सम्बन्ध ही नहीं होगा। «ԵՎՀԿ 
हे . कि शाब्दी-भ 3 225 हे लि | Շ ա. : 

2 Նրա जब लिङादि का अर्थे होता है, तब इति- 

3 i कतेच्यता > 23 4 Ն. » Է 


Ն आकाङ्ला के पूरक रूप से «Յա की विधिवाक्यों 
एकवाक्यता हो. जाती हे । “किं भावयेत्‌? इस साध्या- 
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प्रवृत्ति होती है । इसी ज्ञान के न होने से विष-सिश्चित ԿՅՅՅ-. 
भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती । क्योंकि पुरुष सममता है कि यद्यपि . 


°, 
5 a As १ ३१ ॐ? स्थि 3 - होती չչ .- 
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भावना उपस्थित होतीः 
7 \ TS » ԷՆ N, Ns ba 3 £. 
~. 4५ » »« 2 i 
տ ह Թ) Ս 
«՛ »»- ի Զ 
Վ ը . . ° 


2५४ ԹԱՏ MP 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangof 
श्प . ` विध्यर्थ भावना-विचार „° २२५ 

मर Տ Հ ~ 
साधनाकाङ्त्षा के पूरणार्थं लिङादि-ज्ञान उपस्थित होता 
। इतिकत्तव्यताकाङ्चा के पूरणार्थं अर्थवाद उपस्थित होता 
यथा — 


“आर्थीभावनां ( पुरुषप्रदत्ति ) भावयेत्‌, ` लिङादिज्ञानेन 
भावयेत्‌, अथवादेः प्ाशस्त्यमवबोष्य भावयेत्‌ |? ` 
` अर्थात्‌ पुरुषध्रबृत्ति उत्पन्न करे। Մանա से पुरुषप्रवृत्ति 
उत्पन्न करे, अर्थवाद द्वारा स्तुति करके पुरुषप्रबृत्ति उत्पन्न करे ।. 
इसी तरह अर्थवाद धर्म में प्रसाण होता है। परन्तु यदि शाब्दी- 
भावना को Խան का अर्थ न माना जायगा, तो «Վ. 
की विधि के साथ एकवाक्यता होने का कोई मार्ग ही न॑. रह 
जायगा | फलतः नेयायिकसम्मत अर्थं करने पर अर्थवाद अप्रमाण 
दी ठहरेंगे | : 
इसी तरह प्रबतैनारूप इष्टसाधनता लिङादि का अर्थ है, यह 
चोदहवाँ पक्त भी संगत ՀԱՅ यह मण्डनाचायंसस्मत पक्ष हे | 
उनका कहना हे-- | | 
“पुंसां नेशभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यप्रवतेकः | 
प्रवृत्तिहेतु धर्मञ्च . प्रवदन्ति प्रबतेनाम्‌ ||”? 
. अर्थात्‌ प्रवतँना ही लिङादि शब्दों का अर्थ है । उसीके ज्ञान. 


'से पुरुष की प्रवृत्ति होती (है। इष्टसाधनता से भिन्न अन्य कोइ. 
` अबतक नहीं हो सकता, अतः भ्रवृत्तिहेतु इष्टसाघनतारूप प्रवर्तना. 


दी लिङादि का अर्थ मान्य होना. चाहिए, नेयाथिकों के समान 


इष्टसाधनता नहीं । कृतिसाध्यता तो लोक से ही लभ्य होती हे, 
` अतः उसे लिङादि का अर्थ मानना ठीक नहीं । बलवद्‌निष्टाजन- 





. कृत ग्रवृत्तिबाधक द्वेष के अभाव में ही कारण हे। परन्तु इस 
पक्ष में भी अर्थेवादों के संग्रह का कोई प्रकार नहीं | 
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आप्तों का अभिप्राय लिङादि का अर्थ है; यह पंद्रह ՎՎ | 
टीक नहीं । यह उद्यनाचाये का सत 8--. 


“विधिव॑क्तुरभिप्रायः प्रवृत्यादी लिङादिभिः | 
अभिषेयो5नुमेयात Հ4 रिष्टाभ्युपायता 1) 


-զ न्यायकुसुमाञ्ञलि )। अथात्‌ आत ( सत्यनिष्ठ ) पुरुष 


की इच्छा ही लिङादि शब्दों का अथ है। «ազա “पाकं ` 


कुयाम्‌? ( तुम भोजन बनाओ, Վ भोजन ՀՊՏ ) इत्यादि रूप र 
मध्यम एवं ԳԱՎ पुरुष में लिङादि शब्दों की इच्छानिशेषरू 

आज्ञा ( मयजनक इच्छा ) दी अर्थ हता है । इसी तरह अध्ये- 
षणा (नियोजक की नियोज्य के भ्रति अलुप्रहरूपा इच्छा ), 
आतुज्ञा ( निषेघाभावद्योतिका इच्छा ), प्रश्न ( उत्तरवाक्य की 
प्रयोजिका इच्छा ), प्रार्थना ( प्राप्ति की इच्छा ) भी लिङादि का 
है । इसी तरद “स्वगंकामो «ՀԿ इत्यादि प्रथम पुरुष के वाक्यों 
में भी आप्त पुरूष की इच्छा दी लिङादि का अ है। अर्थात्‌ 


आप्त पुरुष की यह इच्छा दे कि स्त्रां की कामनाबाला पुरुष . 


यज्ञ करे या स्वर्गाकामी को यज्ञ करना चाहिए ।” इस तरद्द आप्त 


Ս. का अभिप्राय ही लिङादि का «ԳՅ इसीसे याग में इध 
|... साघनता का अलुमान होता दै--“स्वगेकामश्य मम यागः इष” 
22 ( मुझ स्वगे चाहनेवाले के लिए याग इष्टसाधन ह) 
32 ԳԱՆ Ֆ 


ի ४) /5०.१॥ उ] 17 कत्त गा 
ՀԱԳԵՔ यत्वात्‌? ( कत्तेव्यरूप से या 











Ն - लैसे २ ԼԵ: की इच्छा का विषय मेरा भोजन हाता दै । अथातः 

"` ԿՈՅ क्रिया आप के कहे हुए लिङादिशाब्दों से बोध्य इच्छा का 

'चह अवश्य इष्टफल की साधक होती है | जैसे 
"(Գա (तुम खाओ) इत्यादि 


पाक्त वाक्यगत, लिङादिबोध्य इच्छा का विषयक होने से), 
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` ՁԱՎ लिङादिवोध्य इच्छा का बिषय. भेरा सजनं आदि है 


और ՀՏ दसि आदि का साधक हुआ करता है। यागादि वैदिक 
Խորն भी आप्तपुरुष के ՀՀ हुए "स्वर्गकामो यजेत? इत्यादि 


-- 


` - घाकयगत लिङादिवोध्य इच्छा के विषय हैं, अतः ये. सी स्वर्गादि- 


: रूप इष्ट के साधक हें । के 


विष-भोजनादि किसीके लिए कृतिसाध्य है तथा इश्वररूप 


. आप की इच्छा का विषयं भी होता है, तो भी वह इष्ट का साधक 


नहीं हू "अयो “स्घगेकासो यजेत’ के समान “बिषं सुज्जीत? इत्यादि 
लिझ Հու इश्वर ने नहीं कहा है। अतः उसका इष्टलाधक न होना 
उचित ही हे । वेदिक विधिवाक्यों के स्थल में परमेश्‍वर ही आप्त- 
पुरुष है । अतः जैसे कुमारी का गर्भे उसके पुरुषसंयोग में हृढ- 
प्रमाण है, बेसे ही वेदिक श्रुतियों के նախ शब्द ही उन्‌ श्र॒तियों 


` के परमेश्वर रचित होने में दृढ-प्रमाण हैं। परन्तु यह भी ठीक 
ՅԱՅԼ क्योंकि वेद अपौरुषेय है, अतः पुरुष का अभिप्राय .: 
ՀԹ» लिङादि का अर्थ कथमपि ՀՈՅ | ४ 


चस्तुतः वेद चाहे पौरुषेय हो या अपौरुषेय, फिर भी . 


वेदिक विधिषाक्यों से अर्थबोध होता ही है । अतः वेदिक 


लिङादि का ऐसा ही अर्थं करना चाहिए, जो उभयपक्ष से 
मान्य हो । इस तरह पन्द्रह ՎՀ उपस्थित करके पूर्वपक्षी 


ने सभी पत्तों का निराकरण किया हे । किन्तु सिद्धान्त 


अलुभव'से सिद्ध दे । 
` ऐसी स्थिति में लौकिक कमों' के राज़ा आदि प्रे रक न कहला 


` . सकेंगे। यदि इंश्वर को साधारण प्रेरक और राजादि Հ 


= असाधारण प्रेरक साना जाय, तब तो फिर वेदिक कर्मों में भी 


यही है कि लोकप्रवृत्ति-हेतुरूप से प्रतेना सबेलोक के : 


५ 
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> 


राजा आदि के समान वेदों को ही प्र रक मानना चाहिए । | 
राजादि की असाधारण प्रेरणा के बिना इश्वर की प्रणा लोगों 
+ को लौकिक कार्यों में աս नही करती, बसे ही बेद क 
. असाधारण प्रेरणा के बिना इंश्वर-प्र रणासात्र से वेदिक Հո 


में पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । चेद की बह असाधारण - 


Ը, 


प्रोरणा ही उक्त शाब्दो-भाबना है । यह बात पोरुषेयत्ववादी को 
աա माननी होगी | «2 
यदि वेद में, Կոտա मानी जाय, तब तो वेद॒विदित 


` աԱ: सभी करेंगे ही, उनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। 


अज्ञानी प्राणी स्वयं सुख-दुःख में परतंत्र हें, चहद तो इंशचर की 
प्रोरणा से ही कभी स्वगे, तो कभी नरक जाता है । 
| «տաի जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | 
° इंश्वरप्रोरितो गच्छेत्‌ ՎՈ वाश्वअ्रमेव ՀՍ» 


: एसी स्थिति में निषिद्ध कमें भी विहितं ही समे जायँगे ।. 
 झतःजैसे राजा आदि प्रवतेनज्ञान कराकर, इच्छा उत्पन्नकर 


कमो में प्रवृत्त कराता हे, बेसे ही वेद भी कराता है । अतः लोक- 












' सीमांसकों के मत में अत्यन्त स्वतंत्र हैं, पर उत्तर मीमांसक 
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Ա. चेद दोनों में प्रवृत्ति कराने की व्यवस्था ԿՅ ही हे। वेद्‌ पूवे-. 


3 Ա भी परत्र के श्वास-तुल्य स्वाभाविक हैं । अतः 
Ն अपौसुषेयता दोनों ही मतों में मान्य है । जैसे जीव, इश्वर आदि 


ले में रहनेबाली निवारण- | 
“निवतेना? भी कहते हैं । जैसे 


ՎՏ. 


A 
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ԹՅԱ का सानस प्रत्यक्ष भी होता है, वेसे ही “सैं इस पुरुष को 
इस कास से निवृत्त करता हूँ”, यह निवारणा भी मानस प्रत्यक्ष 

ज्ञात होता हे। लौकिकी धवतेना से विलक्षण वैदिकी प्रबतेना 
के समान ही निवरत्तेना भी लौकिकी, वेदिकी दो प्रकार की है। 


'ग्रचतेना के समान निवतेना सी «սխ चेतन का ही धमे हे, 


तथापि वेद का कत्ता कोई पुरुष नहीं है । इसीलिए चैदिक लिङादि 
की निवतेना भी विलक्षण है । यही निवतेना, “निषेध? आदि शब्दों 
से व्यवहृत होती हे । यहाँ निवृत्ति भाव्य है, शक्तिज्ञान या शक्ति- 
विशिष्ट ज्ञान करण है । 

'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:” इस अध्ययन विधि का यह अर्थ हे कि गुरु- 
सुख से अधीत वेदाक्षरों को यथाशक्ति पुरुष का उपकार करना 


` चाहिए। इसी अर्थे के'अचुसार अध्ययनविधि अपने और अपने से 


अन्य वेदिक बाक्यों को अक्षरशः पुरुष के उपकार में लगाती है । 
एक अक्षर को भी व्यर्थं नहीं होने देती | अत्तएन्न चेदिक वाक्यों के 
सभी लिङादि शब्दों को यही अध्ययनविधि 'ये पुरुषों की प्रवृत्ति 
करायें’ इस रीति से प्रबृत्ति कराने में नियुक्त करती है। इसी दृष्टि 
से वेदिक लिङादि शब्द ही यज्ञादि कर्मा में पुरुषों को प्रवृत्त 


` कराते हैं । अतः वे प्रयोजक कर्ता हैं और पुरुष प्रयोज्य कर्ता हैं । 


इस तरह पुरुषप्रवृत्तिरूप. आर्थी-भावना के अनुकूल «ՈԷ 


` भाबना लिङादि शब्दों से ही सम्पन्न होती है । 


शाब्दी-भाबना क्या है! इस विषय पर पूर्वमीमांसकों के | 


बहुत ՀԱՅԱ हैं । संक्षेप में यों समक सकते हैँ कि एक पुरुष की 


आम्तरिक प्रबृत्ति का कारण अन्य पुरुष का आन्तरिक व्यापार 


` - , प्रसिद्ध है। उसे ही प्रवत्तेना या प्रेरणा कहा जाता है। 'मैं राजा से | 
प्रेरित हूँ, बालक या ब्राह्मण से प्रेरित हूँ? इत्यादि उक्तियाँ उसी | 
र T ं 4 


- 
` 
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արո को लेकर होती हैं । աա राजा आदि ՀՅ 
`` प्रब॒र्तना रहती है। बड़ों की छोटों के प्रति प्रबतेना को ՀՈՅ 
` षणा’ आदि भी कहा जाता है । बड़ों के प्रति छोटां को अव- 
` जनाको “याद्वः और “अध्येषणा? कहते हैँ। तुल्य की ՎՎԿ 
' को «աթ और अनुमति? कहा जाता हे । आज्ञादिरूप 
Ն प्रव॒रतेनाएँ चाहे ज्ञानरूप हों, चाहे इच्छारूप, परन्तु चेतन 
` का ही घस है, अचेतन का नहीं । वेद में मी विधिवाक्योंसे . 
_ प्रवृत्त होकर "में यज्ञ करता हूँ? इत्यादि व्यबहार प्रसिद्ध ԱՅԼ. 
परन्तु वेद ամ अचेतन है, इससे इसमें. आज्ञारूप प्रबतेना 
' नहीं बन सकती । वेद का कोई कतो नहीं, अतएव कतो के द्वारा 
- परम्परा सम्बन्ध से भी «անհ नहीं बन सकते । फिर 
` भी पं वेदविधि की प्रेरणा से यज्ञ करता हूँ? इत्याकारक: 
व्यवहार होने से वेदिक लिङादि शब्दों में उक्त आज्ञादि से 
 सिन्नप्रव्तेनारूप धर्म सिद्ध होता है। वही “चोदना, प्रवतेना, 
Բ տար विधि, उपदेश शब्द-भावना' आदि शब्दों से कहा जाता 
` है । զգի» व्यवद्दार और शब्द-भावना में रहनेवाला प्रबतेनात्च 
. धर्म, जो कि आज्ञादिरूप प्रबतेनाओं में भी रहता हैं, दोनों दी 
` प्रत्यक्ष है। यह शाव्वी-भावना ज्ञान-इच्छादिरूप चेतन-घमों से 
भिन्न है। वह अलौकिक क्रिया हे |. प्रचतेना प्रवतेक पुरुष में ही 


SWS 
122... है रहती EE 


रहती है, यह लोकप्रसिद्ध Ն | अन्यथा “अमुक ही सुमे प्रवृत्त - 


RR है? ऐसी हीन 
` करा रहा है? ऐसी व्यवस्था ही न बन सकेगी । 
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Er कहा जाता है कि '्रबतेना का ज्ञान करानेवाला ही प्रतेक 
ड ह होता हे। अब्तेना उसमें रहे, यह आबश्यक नहीं? किन्तु यइ ठीक 


सर गे Գոա աա աս कराता दे? 
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ने प्रवत्तेक पुरुष में रहनेवाले խանա .को ही प्रवर्तेना कहा 
है--“प्रवृक्तिदेतु: प्रवतेयिधुर्धेमः अवतेना ।” “में इसे प्रवृत्त करा 
रहा हूँ” इस तरह ՎԿԱ का मानस-प्रत्यक्ष ही इससें 
प्रसाग हे । 

लिङादि शब्दों की शाबदी-भावना का निश्‍चय -इस क्रम से 
होता है कि बालक के रोदन से माता 'वालक भूखा है, सुमे दूध 
पिलाने के लिए प्रबृग्त करता है? यह जानकर प्रवृत्त होती है | तब 
बालक सी जानता है कि इसकी प्रवृत्ति का कारण मेरी प्रबतेना 
ही है इसी तरह प्रयोजक वृद्ध के “गामानय” (गो लाओ) इस 


वाक्य से զարս पुरुष की աա देख, साता की प्रवृत्ति के 


ՀՎ से, बालक जानता हे कि इस प्रवृत्ति का भी ՊԱԿ «ՀՎ 
का ज्ञान ही हे। फिर वह बिचार करता हे कि प्रयोज्य पुरुष का 
प्रयोजक पुरुष ही प्रबतेना का ज्ञान कैसे हुआ ९ जब उसे 'आनय? 
( लाओ ) इत्यादि लिङादि शब्द के अतिरिक्त ओर किसी 
कारण का पता नहीं लगता, तो उसे' हीं प्रवतेनाज्ञान का कारण 
समक लेता है । इसी प्रबतेंना में लिङादि शब्दों का शक्तिग्रह हे | 
प्रवतेनारूप होने से आज्ञादि भी लिङादि के हीं अर्थ हें। वेदिक 
लिङादिकों सें अचेतन होने के कारण आज्ञादि प्रचतेनाओं का 
होना सम्भव नहीं हे । इसीसे उनसे विलक्षण एक नये प्रकार की 
प्रबतेना वेद्‌ सें मानी जाती हे, जिसे 'बिधि-प्रेरणा? या 'नियोग? 
कहा जाता है । विशेषरूप से ज्ञात घटादि अर्थे में ही घटादि 
शब्दों की शक्ति का ज्ञान होता 8 | अतएव यद्यपि इस अलौकिक 


नियोग में लिङ का शक्तिग्रह सम्भव .नहीं,' तो भी प्रवतेना 


सामान्य बस्तु में दी लिङादि की शक्ति. का ज्ञान होता है। 


: ` प्रबततैना सामान्य में अन्तभू त होन के कारण वेदिक लिडादि 
` शब्दों का अमुख्य ( ՀՎ) अर्थ नियोग भी होता है। अतएव 
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. अलौकिक वैदिक प्रेरणा में विशेष रूप से նան Հ: को 
शक्तिका निश्चय न होने पर भी वेदिक लिङादि शब्दा से प्र रणा 
. ` का बोध द्दोता हे। ր : 
ի यद्यपि राजा आदि के समान लिङादि शेब्द साक्षात्‌ फल- 
दाता नहीं है, तथापि इष्टफलसाधनत्ता क बिना प्रवृत्ति नहीं 
Տ լ 
1 
3 


ւ हो सकती। अत्तः इष्टफलसाधक होन से लिङादि शब्दों से 
यज्ञादि में प्रवृत्ति होती है । अतएव चेदिक लिङादि शब्द 


प्रवर्तक होते - हैं, क्योंकि प्रबतंक पुरुष की प्रबतेनारूपी भावना 
Տի का प्रवत्त्य पुरुष की प्रवृत्तिरूप आर्थी-भावना होती हे । 
' ` यह देखा जाता है कि “गामानय? ( गौ लाओ) इस आज्ञा के 
 आझनन्तर प्रयोज्य पुरुष ने गौ को Չո परन्तु गो के न 
 सिलने से गबानयन न होने पर भी आज्ञा देनेवाला यही 
' . मानता है कि इसने मेरी आज्ञा भानी। 'मेरे सामने से 
` हटो! ऐसी आज्ञा से, स्वयं प्रयत्नशील न दोने.पर एवं किसी 










इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी । यह प्रबतेना चेतन की ही होती 
हे N+ “7 प्रवृत्तिर Հ : 

Տլ इसीलिए प्रव्ृत्तिऱृपी अर्थभावना द्वी «ՎՀ का. विषय 
होती है। प्रवृत्ति आन्तरिक प्रयत्नरूप है, वह इच्छा के बिना 


, Re | होती । परन्तु यागाद्रूप տարա उपायों के विना स्वग दि 
Տ पुस्षार्थप्राप्ति असम्भव होती हे। अतएब यदि यागादि पुरुषां 
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` एवं बिना के लिङादि शब्द Մ नहीं होते । य सब 
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-दुसरे द्वारा हटाये जाने पर भी, प्रयोजक यह सममता हैं कि; . 


दाधक न हो, तो उनमें किसीकी भी इच्छा नहीं हा सकती। | 


बातें लोक նեի 'हैं। अतः वेदिक वाक्य लिडादि द्वारा ही 
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2. चहा यागादि पुरुषार्थे के साधक हैं” इस 
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क्यों «ՅԿ साने «ԱՆ परन्तु यह तो तब सम्भव था, जब 
लौकिक ազ से ही यागादि को स्वगादि के प्रति साधनता सिद्ध 
दोती । तब तो भोजनादि के सामान यागादि में इच्छा अर 
प्रवृत्ति हो सकती । जब यहाँ लिङादि शब्दों को प्रवर्तक बनान के 
लिए ही यागादि को स्वर्गादिसाथक होने की कल्पना की जा रद्दी 
हे, तब तो लिङादि के बिना यह छुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता | 
अतएव वैदिक शब्दों में रहनेबाली प्रवर्तेना प्रत्यक्ष से बोध्य नहीं 


 है। इसीसे बेदिक Կան शब्दों से ही उसकी कल्पना को 


जाती है। अतः वही शाब्दी-भावना है । यह सोमेश्‍वर भट्ट 
का सत है | 


Հ. 

शास्जदीपिकाकार का.कहना हे कि “साध्य, साधन, इतिकतं- 
व्यता इन तीनों अंशों से युक्त आर्थी-भावना का ज्ञान कराना हदी 
वैदिक लिङादि शब्दों का व्यापार है | यही व्यापार प्रबृत्ति का 
कारण है । अतएव प्रवत्त नारूप भी है। इस दृष्टि से अभिधा 
ही भावना है--“अभिघा भावनामाहुरन्यामेव Թար: | ՀԱՎ 
यह है कि अभिधा उस शक्ति का नाम हे, जिससे अर्थ का बोध 
होता है। बह शक्ति और लिङादि शब्द दोनों दी लोकप्रसिद्ध 
हैं । अतः बह शक्ति प्रवृत्तिरूपा आर्थी-मावना का बोध कराकर 
पुरुषों की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। इसी से वह भ्रवत्तना 
कहलाती है। लिडादि शब्द का अर्थं भी «ԱՅԼ “इस पचन में 
यह दोष दिया जाता है कि प्रबुत्तिूप आवना का बोध तो 


` लिख से अन्य लडादि; पचति, गच्छति ( पकाता 8, जाता है ) 


आदि आख्यातो से होता है, परन्तु उनसे प्रवृत्ति नहीं होती । 
यदि अन्य आख्यातों की अपेक्षा लिङादि का कोई बिशेष रथं 
हो, जिससे प्रबृत्ति सिद्ध होती हो-अन्य से नहीं, तब तो उसी 


° Ի : के <, 
[ : 
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विशेष अर्थ को प्रबतेना' और लिङादि का अर्थ मानना चाहिए | 
फिर तो अभिधा को प्रबतेना या लिङ का अर्थे मानना व्यथे हैं | 
यदि कद्दा जाय कि “अन्य आख्यातों से कही गयी, अभिधा से 
प्रबृत्ति नहीं होती, लिङादि से कहीं जाकर वह प्रवृत्ति कराती हं । 
इस तरह की विशेषता अभिधा सें रहती हे।? तो नह भी डाचत नहीं 
क्योंकि वैसी स्थिति में उस विशेष से ही काम चल जायगा, 
ՀԻԱ को लिङ का अथं मानना व्यथं होगा । 


3 फिर प्रश्न होगा कि अभिधा लिङादि द्वारा प्रवृत्ति का कारण. 
' ` हे? यह बतलाने के पहले भी उनमें प्रवृत्ति कराने की शक्ति है 
' ऱयानही!यदि.हे, तो बत्तलान का प्रयोजन ही क्या? यदि नहीं 
> तो वतलाने के अनन्तर भी वह असम्भव ही है । जैसे राजा और . 
आचाय अभिधाज्ञान कराये विना ही प्रवर्तक होते हैं, वेसे ही वेदिक 
लिङादि भी अभिधा का ज्ञान कराये बिना ही प्रवतेक होंगे | फिर 
अभिधा को लिङादि का अर्थं मानना व्यर्थं ही है|” परन्तु इन | 
दोषों का निराकरण इस तरह हो जाता है कि वैदिक लिङादि शाब्द 
प्रवृत्ति के कारण हें। अभिधा तो उनका 'व्यापारमात्र हे | यह 
चात प्रथम पत्त-पोषक को भी साननी होगी कि अग्निहोन्नादि 
_ कां में पुरुषों की प्रबृत्ति देखकर वेदिक लिङादि में एक अलौ 
किक व्यापार मानना चाहिए और बही लिङादि शब्दों का अथे | 
 योरप्रब्ंनारूप है। प्रबृत्ति की कारणभूत इच्छा और उसके भी . 
९६३ ० अल इष्टसाधकता का अनुमान भी इसी प्रवतेना-से होता है । ये ही, .. 
ड ա बाते इस पक्ष में भी हैं। भेद इतना ही है कि वहाँ अलौकिक ` 
` च्याः Se होती हे, पर यहाँ बंद गौरव नहीं है; क्योंकि 
शिर त भूत व्यापार को ही ग्रवतेना. कहा जाता हे । 











का ज्ञान लिंडादि शब्द . Ն 
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कराते हैं, इसीसे वे उसके बाचक ՀԼ लिडांदि शब्दों के 2. 
प्रवृत्ति को बिना जाने पुरुष की प्रवृत्ति नहीं. होती? इसीम्रे.पबति,के .:. 
शान द्वारा लिङादि शब्द प्रवृत्ति के कारण होते ՀԱԱ ՅՅ" 
्रचुन्ति के याचक हैं? यह श्रोताओं का ज्ञान ही लिङादि शब्दों का 
बह व्यापार है, जो प्रबृत्तिरपी आर्थीभावना के ज्ञान का जनक है । | 
इसीसे इसको «ամու भी कहते है । क्योंकि शब्द ज्ञान के द्वारा 
ही प्रवृत्ति का कारण होता है, इसी से ज्ञान का जनक व्यापार ही : 
ւ... शब्द का व्यापार हो सकता है | Lt 


`. 
ր ե) 
- 
«4 
35 


आर्थीभावनारूप प्रवृत्ति के ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला लिङादि 
शब्दों का व्यापार तीन प्रकार का होता हे--एक लिङादि 
शब्दों का श्रवण, दूसरा प्रबृत्ति का ज्ञान कराने को शक्ति का. 
ज्ञान और तीसरा աա बोध कराने की शक्ति लिङादि शब्दों 
में है--इसका ज्ञान । प्रथम दो में से किसीकों भावना कहा जा . 
> ` सकता है। तीसरा ज्ञान इस शाब्दी-भावना का कारण है। लिङादि 
# ` शब्दों के श्रवण द्वारा उन्हींसे उक्त शक्ति का ज्ञान ददोता हे ओर यही 
- ज्ञान उनका अर्थ है । अतः उसी ज्ञान को प्रवतेनारूप से भी बोध 
कराते है । जैसे आर्थी-भावना के साध्य, साधन, इतिकतेव्यत्ता: 
ये तीन अंश होते हैं, यैसे. ही शाब्दी-भावना में भी तीन अंश होते 
-  हेँ। इस भावना का प्रवृत्तिरूपा आर्थी-भाषना ही भाव्य हे, प्रदति- 
` `. बोधक लिङादि का ज्ञान साधन और «ԱՎԱՅ बोधित स्तुति 
4 ततिकतेब्यताहै। 2 ` ` Հ 


किसीका यह भी सत हे कि Վա ज्ञान ही शाब्दी-भावना 
` इ और द्वितीय ज्ञान उसका कारण है| यहाँ कहा जा सकता हे 
कि 'पिघला मत अर्थात्‌ प्रथम दो में से एक ज्ञान शाब्दी-भावना 
Ս है, तीसरा ज्ञान उसका कारण हे, यह टीक नहीं; क्योंकि बाणादि- 
է: NR | प 
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२३६ चेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


रूप करण मरण आदिरूप क्रिया के आअव्यचहित पूर्वेकाल म॑ 
रहते हैं । किन्तु यहाँ तो ततीय «Վ उक्त दो ज्ञानों के पश्चात्‌ दाता 
है। फिर बह पूर्व में दोनेबाली शाब्दी-मावना का करस केसे 
'हो सकता है ९! समाधान यदद है कि जैसे “स्वगेकामो यजेत? 
इत्यादि बाक्योंमें याग प्रवृत्तिरूपा आर्थी-भाचना का करण होता 
Հ वैसे ही तृतीय աա भी पूर्वज्ञानरूपा शाब्दी-भावना का 
करण होता है । | wr 
परन्तु यहाँ यह कहा 51 सकता है कि 'यागादि क्रिया आथी 
आवना का करण है, यह ष्टान्त भी ठीक नहीं है । क्योंकि थीं 

भावना आन्तरिक प्रवृत्तिको ही ՊԵ जाता है । वही सब क्रियाओं 

का कारण होती हे। इसीसे वह सब क्रियाओं के पूवे में ही 

रहती है। ऐसी स्थिति में जब यागादि क्रिया आर्थी-भावना .- 
के Ժա नहीं रहती, तो फिर वह उसका कारण केसे हो सकती ^" 
है ? फिर इस दृष्टान्त के बल पर यह केसे कहा जा सकता हे कि 
तृतीय ज्ञान शाव्दी-भावना का कारण है। प्रत्युत यही कहना ठीक 

है कि तीय ज्ञान शाव्दी-भावना है, दवितीय ज्ञान उसका ԿԱՅՆ 


աար». 


Ն Քո करने पर उक्त कथन भी संगत नहीं जान पड़ता । 


यद्यपि प्रवृत्तिरूप आर्थी-भावना याग के पूरे में रहती है, परन्तु 
` स्वगं आदिरूप पुरुषाथे,,जों कि आर्थी-भावना का भाव्य (फल) 
ह. याग से उत्तर काल ही में होता है । याग स्वर्ग आदि का 
ए भी है, अतएवं यद्यपि यागादि केवल आर्थी-भावना का 
ए नहीं है, तथापि फल का करण होने से याग स्वगं आदि 
सादना का करण है। आर्थी-भावना के सम्बन्ध में 


की हरि 
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हे, अतः इसमें भी ՀԿԼ मानना अनुचित नहीं । यद्यपि ठत्तीय 


ज्ञान उक्त दो अन्य ज्ञानरूप शाव्दी-भावना के զ8 में नहीं रहता,. 
तथापि उस शाब्दी-सावना के आण्य आल्तरिक प्रवृत्तिरूप 
आर्थी-भावना के पूर्वेकाल में अबश्य रहता ह आर उसका कारण 
झी है। अतः प्रवृत्तिरूप फल से युक्त पू्ज्ञानरूप ler 
का तृतीय ज्ञान ह्वी कारण हो जा हे । आर्थी-भावना याग- 
क्रिया का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई व्यापार 


.नहींह। यागका तो अपूर्बेरूप व्यापार है। अतः वह करण. 


Las 
ह सकता ३ | : : 2 : 
यहाँ यह सी आक्षेप किया जाता है कि “पदों से जो अथ उप 


` स्थित होते हैं, उन्हके झान्योन्य सम्बन्ध का बोध पदसमर 


बाक्यों से दता है.। इस रीति से शाब्दी-भाषना के साथ प्रवृत्ति- 


हय आर्थी -माबना के सम्बन्ध का वोध, बेदिक विधिवाक्यों से 
हो सकता हे, क्योंकि: आर्थी-भावना आख्यातरूप लिङादि 


शब्दों से उपस्थित होती है | परन्तु तृतीय ज्ञानरूपी करण के 


सम्बन्ध का वोध वेदिक विधिवाक्यं से नहीं द्द सकता, 
क्योंकि वह किसी पद से उपस्थित नहीं हे । 


` इसी प्रकार जिस मत में तृत्तीय ज्ञान ही शाब्दी-भावना हे, 
उस मत से बह यद्यपि शब्द से उपस्थित है, तथापि द्वितीय ज्ञान- 


रूप सम्बन्धज्ञान, जो कि करण है, किसी शब्द से उपस्थित्त नहीं 


होता । अतः तृतीय ज्ञानरूप शाब्दी-भावना से उसके सम्बन्ध 
का ज्ञान विधिवाक्य से नहीं हो सकेगा ।' 


इसका भी समाधान यहद है कि लिङादि प्रत्ययरूप राब्द तो ` 
जबणेन्द्रिय से उपस्थित होता दै। आर्थी-भावना का बोध कराने 


` की शक्ति भी स्मरण से उपस्थित दै। इस रीति से उन दोनों का ' 
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Յո. वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


परस्पर सम्बन्ध और उस सम्बन्ध का ज्ञानरूप तृतीय ज्ञान भी 


ओताओं के अन्तःकरण सें उपस्थित है। . इस रीति से तृतीय, .. 


ֆրա ԳԼ कोई अंश ऐसा नहीं हे, जो उपस्थित नहो । अतः 

` सर्वाशपूणे «ապ ज्ञान उपस्थित ही ՅԼ इसीसे पूवज्ञानरूप 

` शाब्द-भाबच्ना के साथ उसका सम्बन्ध-बोध वैदिक लिङादि शब्दों 

` से सहज ही दो जाता हे। लिङादि शब्दों का श्रबणरूप पहलां 
Ը ज्ञान हे, प्रवृत्तिज्ञान कराने की शक्ति का ज्ञान दुसरा ज्ञान है। 


Ն प्रवृत्तिका बोध कराने की शक्ति लिङादि शब्दों में है--यह ज्ञान 


तीसरा ज्ञान है। 


जिस मत में द्वितीय ज्ञान शाब्दी-भाषना का करण हे, उसमें 
कोई दोष नहीं हे, क्योंकि ट्वितीय.ज्ञान भी श्रोताओं के अंतः 
 करणमें उपस्थित रहता हे। अतः उसका सम्बन्ध-बोध भी 
लिङादि शब्दों से हो ही सकता है। अर्थात्‌ विधि' शब्द श्रवण 
. से उपस्थित हे | उसमें पुरुषप्रबृत्ति-चाचकता की शक्ति स्मरण से 
उपस्थित है । उन दोनों का वेशिष्टय एवं उसकी ज्ञातता मन में 


उपस्थित है | इस तरह वाचकता-शक्तियुक्तरूप से ज्ञान विधि- 
शब्द से उपस्थित है 













फिर भी यहाँ कहा जाता है कि “जो अर्थ पदों से उपस्थित 

' होता है, वाक्य से उसीके सम्बन्ध का बोध होता है । अतएव 

ओता के अन्तःकरण में «ավ के उपस्थित होने पर भी 

2 Ե bb य लाओ ) इस वाक्य से “झश्व लाओ” का 
: लिए 


> 


परन्तु बह शव्द से उपस्थित नहीं है। अतः. 


दवितीय ज्ञान दि रब्द से अयि नहीं है, तो 
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डाम्तःकरण में उपस्थित दने. पर भी उनका सम्बन्ध वाक्यार्थ 
कैसे होगा ९! 22 

` पर उक्त कथन सी ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह्‌ पहले कहा जञा 
चुका है. कि प्रत्येक बिधिशब्दों के विषय में “ स्वाध्यायोडध्ये- 
Հաղ» इस. सर्वेग्यापी वेदिक विधिवाक्य का. यही तात्पय है ` 


७... ६७. भरे ™ -. 
-कि इस शब्द से जो हो सकता हैं, Գ करे | इसके अनुसार शब्द 


के अतिरिक्त करण द्वारा भी जो अर्थे उपस्थित होता है, वह भी 


डे Է कासः?” 
'शाज्दवोध में भासित होता है । अतएव "उड्दा यजेत पशुकासः' 


इस պաղ से श्रबणेन्द्रिय हारा उपस्थित उद्भिद्‌ शब्द के सम्बन्ध 
का भी बोध होता है। अतः उद्धिद-अधिकरण में यह कहा गया 
है कि “अनुपस्यितविशेषणविशिष्टे ՅԵՎ भवति, न त्वनभिहितविशेष 
शेति ।” अर्थात्‌ यदि विशेषण उपस्थित है न है, तब ता विशिष्ट 
बद्धि नहीं होती, «Կգ यदि शब्द द्वारा विशेषण उपस्थित न हो, . 


“ `. 


.तो विशिष्ट बुद्धि न होने का नियम नहं हे। अर्था त्‌ यद नियम नहीं 


` कि शब्द द्वारा ही उपस्थित विशेषणं के सम्बन्ध का वेदिक शब्दों 


ԷԶ 
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ազա होता है। किन्तु अन्य प्रकार से उपस्थित विशेषण के | 


सम्बन्ध का भी उनसे बोध होता है | ՀԱ 

-. बस्तुतः लिङादि शब्दों. की ` आज्ञादि एथक्‌'एथक्‌ अथा सें 
शक्ति मानने से गौरव होगा । अतः सामान्य रूप से भ्ररणा ही 
लिङादि शब्दों का अर्थे है । «ՎԱ आज्ञा आदि सभी बिशेष 
प्रकार अन्तर्गत हो जाते हैं। प्रेरणा सी एक प्रकार का व्यापार 


Բ: जो कि चेतन, अचेतन ախ सम्भव Տ: इस इष्टि से 
` शाब्दी-भावना भी वैदिक लिंडादि का अर्थ है, क्‍योंकि वह सी . 
` .शब्द्ःच्यापार ही है। जैसे लोक में राजा आदि पुरुषों के प्रबतेक 

' होते हैं, जैसे ही वेद में նար शब्द दी . यज्ञादि में पुरुषों के 
` ग्रबतेक होते हैं । Հարգ आदि लिङादि शब्दों को. ही देखकर 
ՏԱՅՎԱՆ ԻՐԵՐ: Te ԳԱԱ ՆԱՆԱՆ: 


է: 


ետ 
ւ: Է| 
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२४० | चेद्‌ का स्वल्प और प्रामाण्य 

. « आज्ञा देनेवाले ईश्वर से वेदों का निर्माण मानते Հ | परन्तु 
इस पक्ष में अपोरुषेयता-सिद्धान्त का इनन हा जाता हैं। क ता 
बुद्धबाक्य भी इशरोक्त होने से प्रामाण्य हो जायगा, कई लॉ 

बुद्ध को भी इंश्बराबतार मानते ւր । रे 
यदि कहा जाय कि “महापुरुषों से अस्वीकृत होने से उसका 
अप्रामाण्य ծ», तो वह भी ठीक नहीं । क्योंकि कौन सहापुरुष 
है और कौन नहीं, इसका निर्णय दी कठिन द्दो। जायगा | प्क 
यदि ՀԲ कमों' में इश्वर को प्रेरक साना जायगा, ՅՅ: द्द 
लौकिक कर्मों में सी उसे प्रेरक मानना पड़ेगा । फिर लौकिक कमो 
` मे साधारण प्रेरक ईश्वर के होते हुए भी Վազ असाधारण 
प्रेरक होते हैं। तबतो -वैदिक कर्मो में भ साधारण शरक 
इृइबर के रहने पर भी राज्ञादितुस्य वेद को हो असाधारण 
. अरेरक मान लेना होगा | वेदपोरुषेयत्ववादी को यह मान लेना 
पड़ेगा कि राजादि की असाधारण श्र रणा बिना इश्वर कोः 
' प्रेरणा लौकिक कार्यों में पुरुष को प्रवृत्त नहीं कराती, ՅՅ Հ 
| वेद की असाधारण प्रेरणा के बिना यज्ञादिरूप वेदिक काया में 


झी इएवरप्रेरणा किसीकी प्रवृत्ति «Ա करा सकती | वेद्‌ की. 
 असाधारणप्रेरणा पूर्वोक्त शब्द-भाषना ही हे । ऐसी स्थिति में 







` ाव्दी-भार्वना वेद माननचालों के लिए गले पतित है। साथ ही. 
Ս. պր Տամար मानी जाय, तो वेदिक कर्मों के सभी अधिकारों 
` ह 'ही, कोई भी कदापि उनका उल्लंघन न कर सकेंगा । जैसे, 
सन्ध्यादि वेदविदित कार्यों में इश्वर की प्रेरणा. से प्रबृत्ति होती 
. हे, बसे ही ब्रह्महत्यारूप निषिद्ध कमों. में ईइवरप्रेरणा से नित्त 
' होगी। अथवा तो किसीकी भी उक्त कर्मों में प्रबृत्ति नहीं होनी 
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«շար जन्तुरनीशोऽयभात्मनः सुखदुःखयोः լ 
ईैश्वरप्रोरितों गच्छेत्‌ शवश्न वा स्वगेमेव वा 15 
ր अज्ञानी प्राणी अपने सुख, दुःख में पराधीन होता हे, 


नरकं को प्राप्त होता रहता है। अतः यही सिद्धान्त ठीक हे कि. 
ա आदि के तुल्य अपनी अबतेना का बोध कराता हुआ वेद 


: भी पुरुषों में इच्छा उत्पन्न कर कर्मों में उनकी प्रवृत्ति कराता है । , 
` लोक, वेद दोनों में ՎՀ की व्यवस्था एक ही है। 


इस तरह इस पक्ष में किसी अलौकिक «Վ की कल्पना नहीं 
करनी पड़ती 1 | 
զա, Վախը, दोनों के अनुसार वेद «Վախ एवं 


अनादि हैं। उत्तर मीमांसा में वेद बरह्म बिचते है| दोनों मतों में 


प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार ही प्रवर्तना है । यदि ՅՅ ही 
लिङादि पदों क्रा शाक्य हे, तो प्रवर्तेनात्व के आश्यभूत प्रवतना- 


` बिशेषों की उपस्थिति उसी तरद होगी, जैसे गोत्व के गोपद-राक्य 


होने पर भी गोव्यक्तियों की उपस्थिति होती है । यही विधिरूप, ` 
शब्द-भावना निवृत्ति का कारण ( निवृत्ति करनेवाले में रहनेबाली ' 
निबतेना ) निवारणरूप शाग्दी-भावना होती दे। जैसे “में इसे 
प्रवृत्त करता हूँ? इस तरह प्रबतेक पुरुष, के मानस प्रत्यक्ष के 
अनुसार प्रवतेनारूपी शाब्दी-भांवना सिद्ध है, उसी तरह “में 


` इस पुरुष को इस कमे से निवृत्त कराता हूँ” इस मानस. प्रत्यक्ष | 


से तिबतंक पुरुष की निवतेनारूपी शाब्दी भावना भी सिद्ध हे । जैसे 


्रबतेक- पुरुष की अपेक्षा भवत्ये पुरुष के हीन, समान और उत्तस-- 
Չն भाति तीन भेद होते हैं, बैसे ही निबतेक की अपेक्षा निबत्ये 


में झी तीन भेद दते हें जैसे लोक में प्रबतंनाएँ प्रबतेक की इच्छा- 


i FR बिशेष हैं, अतएव :चेतन के ही धर्म हैं, उसी तरह Մանեն. 
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` चेतनघर्म ही है। वेद में निर्माता पुरुष न होने से लिड्मदि शब्दों 
` में रहनेवाली चतुर्थी प्रबतेना होती हे। बेसे ही “न हिंस्यात्‌? 
 इत्यांदनिषेधोंमें रदनेवाली निवतेना सी चोथे प्रकार की होती 
ԸՆ Տլ “न हिंल्यात्‌” के “यात्‌? इस लिङंशा में ही निवतेनाहूप 
` ा्दी-सावना रहती हे और «Վա «ՎԱՅ मारने से 
पुरुषों की निवृत्ति ददी उस निवतेना का भाव है। यदि “यात्‌” 
 - արգ शक्ति का .ज्ञान ही निबतेना हे, तो शक्ति के सहित 
| «ազ» शब्द का ज्ञान उसका कारण है। यदि शक्तिंसहित 
.. Հոր शब्द का ज्ञान द्वी निवतेना 8, तो उस शक्ति का ज्ञान 
द्वी निवतना है । : 
` कहा जाता है कि 'निवृत्ति तो क्रिया के विरुद्ध ՅԱՅ 


जैसे प्रवृत्ति से क्रिया दोती हे, उसी तरह प्रबृत्ति के विरुद्ध निवृत्ति- 
7 रूप यत्न से क्रिया का अभाब Յա है। ऐशी अवस्था में 
' ` . «ազ» आदि आखरूणतों का Բար: «Վ नहीं हो सकता। 
क्योकि बह धात्वर्थ “हिंसा” आदि के. प्रतिकूल हीं है । आख्यात 
a का अर्थवद्दीद्ोता है, जो घात्वथ के अनुकूल दा। इस रीति से जब 













' ज्यात से निवृत्ति उपस्थित नहीं होती, तब वह कैसे निवतना 
Ս «ԹՎԱ सकती है ? निवृत्तिका बोध करानेवाली शक्ति यदि 
ख्यात में नहीं हे, तो उसके सहित. किस शब्द का ज्ञान 
निवतना का कारण होगा १ इसके अतिरिक्त प्रदतेना विधिरूप 
“है, इससे वह लिङादि शब्द का अर्थ है--“विधिनिमन्त्रणा- 
Ն मन्त्रणामीष्टसम्प्रश्नप्राथनेषु लिड??--इस पाणिनीय सूत्र से विधि 
` मंलिङका विधांन हें, परन्तु निवतना में उसका विधान «ա 
निवतंनारूपी शाब्दी भावना कैसे.संभब होगी ? | 
समाधान यह है कि अनादि लोक-च्यवद्दार 





a कक 204 


Դ. «Յո» ( զ में न पड़े ) इत्यादि 
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Pa 


ह वृद्धवाक्यों से प्रयोज्य पुरुषों 
की कृपपतन से निवृत्ति ओर प्रवेक वाक्य से “सैं कृपपतन से 


ՉԵ, 
Բաղ होता हूँ” इत्यादि व्यवहार से यह समझा जाता है 
: कि प्रयोजक գամ निवतेजारूप व्यापार Հարա लिङादि का 


सदर 


चाच्य है। इस रीति से ճարովԿ आव्य भी նախ ԹԳ 


का आर्थे है। विधिभावना के समान Ա निषेघभावना Հ भी 


सभी अंश प्रामाणिक है | 
अन्य लोग उपयु क शंका का समाधान इस प्रकार करते है 


कि निवना नञ्‌ का ही. आर्थे है, किन्तु जहाँ. नञ्‌ के समीप - 


लिङादि विधिशब्द रहते हें--जैसे “न हन्यात्‌ , न पिवेत्‌”--वहीं 
निवृत्ति होती है। जहाँ लिङ्गादि «ա ՀԱ रहते, ՀԱՀ शाब्द 
से पुरुषों की Բախ नहीं होती । जैसे--“न पिबति” इत्यादि लवू 
के समीप होने से भी निवतंना अर्थ नहीं दोता। निवतेना को 


लिङादि का अर्थे माननेबालों के समान ही भाव्य, करण आदि 


की उपपत्ति इस ՎՀՎ भी दो जायगी । զգա पक्ष में लिङ, 


` लोठ, तव्य, अनीयर्‌ आदि शब्दों का Թազա अथ मानना 


पड़ता है। दूसरे में 'अ, सा, नो, नः-चार द्वी का «Վ 
निवतेना मानना होता है, अतः लाघव हे । i 
`` अव अर्थवादों का किस प्रकार शाब्दी आवनां की इतिः ' 
कतेव्यता कोटि में समावेश होता है--यह समर लेचा चाहिए। | 
`` . इस तरह अध्ययनविधि से शाब्दी-भावना की कार्ता का ज्ञान 
होता है। “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? के अ्ुसार वेद लिङादि शब्दों की , 
शक्ति से पुरुषों की प्रवृत्ति को तभी उतपन्न कर सकते हैं, जब | 
इसके विषय यागादि के गुणों का ज्ञान कराया जाय । आतः 
अध्ययनविधि से ही यहः निश्चित हुआ Թ यागादि को 
Ն է» 


` 
` 
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प्रशंसा भी करनी ՀԱՅԿ | किन शब्दों से प्रशंसा की जाथ ऐसी 
आशंका होने पर स्ताध्यायपदवाच्य ՀԳ के अन्तर्गत अथवादों 
द्वारा प्रशंसा की जाय, यह निश्चय. होता €। तथा च राड!” 
भावना की इतिकतेंव्यतारूप से अथवादा का उपयाग हाता है | 
तथा च सार यह निकलता है कि अथवादों से प्राशास्त्यनोध करा- 


कर लिङादि शब्द शक्तिज्ञान द्वारा पुरुष को प्रवृत्त ՎՀ कहा 


जाता है कि «ախ अन्यान्य विधिवांक्यों का अध्ययनविधि . 
से नियुक्त होकर पुरुषोपकार में Կ होना युक्त हैं, परन्तु 
अध्ययनविधि का नियोजक कोन है Լ अपोरुषेय वेद में. पुरुष 
तो नियोजक हो नहीं सकता । वह Վազ ही. ՀՎ अपना 
नियोजक हो,. यह भी नहीं कदा जा सकता; क्योंकि अपने. पर 
अपना नियोग नहीं होता, वह परस्पर भिन्न में होता है। कोई 


अन्य वैदिक वाक्य भी ՎԱՅ, जो कि अध्ययनविधि. को 
नियुक्त करे । 


ऐसी स्थिति में “स्वाध्यायोंऽध्येतञ्यः'” इत्याकारक बचन 
अध्ययनविधि के तव्य-शब्दार्थे भावना में कायता का ज्ञान 
किसी तरद्द भी नहीं हो सकेगा । फिर अध्ययनविधि किस तरह 
प्रवर्तक होगी ? वेदाध्ययन की पुरुषार्थ-साधकता भी अध्ययन के 
ही वल से सिद्ध होती थो। क्योंकि. जब अध्ययनविधि ԽԱԼ. 
की नियोज्य ही. नहीं हे एवं अपनी शाब्दी-भावना में कार्यता. 
का ज्ञान ही नहीं करा सकती, तब किस तरह केवल श्रम के' लिए 
ही अध्ययन में प्रवृत्ति सम्पादित हो सकती हे। फ़िर तो वेदों का 
प्रामाण्य ही.व्याइत हो जायगा |? `. 


` Տա उत्तर यही हे कि लिङादि शब्दों में लोकिकं नियो- 


ज्यत्व से. विलक्षण ही नियोज्यत्व. हे।. स्वामी: की प्रेरणा 
सममलेवाल़ा लोकिक-. नियोज्य. Յա है, परन्तु वेदिक लिङादि 
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शब्द. तो स्वर्यं अचेतन हैं, «Հ अपनी प्रेरणा का ज्ञान. 


असंभव है । किन्तु उनकी शक्ति के डालुसार हीं अध्ययनविधि 
यइ बतलाती है. कि लिङादि शब्द यागादि क्सो सें पुरुष को . 


`. «աճ के लिए आग्रह करें। बोध कराने से ही पुरुष यदद समर 


लेता है कि यागादि «8 अवश्य ही पुंसुघाथी के "साधक हूं, 
अन्यथा वैदिक लिङादि उनके करणे का आग्रह ही न-करते । जैसे 


लौकिक नियोज्य कों 'अपने आप से «Գ ԱՋ की इच्छा नहीं 
.. होती, छिन्लु बह नियोजक का आदर करता हे, उसके अजुसार 


` ही कर्मों में इच्छा आर अवृत्ति होती है । ՀԹ इसी तरह ՀԲ 


हे आह ԹԷ ४ '. ՀՀ 
लिङादि शब्द भी «արեր का आदर करते है; अशथोत्‌ 


` उसके अनुसार बोध, कराते हैं। इस दृष्टि से लिङादि भी 





कार्यता का ज्ञान दोता हैं। अर्थवादबाक्य लक्षणा द्वारा विध्यर्थ 


तो भी अध्ययनविधि ՀՎ वेदों पर नियोग करती हुई अपने ՆՏ 
. पर भी करेगी। अर्थात्‌ सब वेदों के पढ्ने का विधान करती 
. «हुई, वेदों में स्वयं भी होने से, अपने भी अध्ययन का विधान | 
` करेगी दी। जैसे, "उवे पिष्या? यहद बाक्य घट आदि सबको . | 
- जिचा नतताता हुआ अपने आप को मी. थ्या बाही । 
` ˆ इ, ठीक ऐसे ही अभ्ययनविधि के नियोग के विषय में स | 


` नियोज्य कहे जाते हैं । जैसे पुरुष में आओपचारिक भाव से सिंह 


पद्‌ का प्रयोगा होता है, पैसे ही अचेतन लिङ्‌ आदि शब्दों को 


भी नियोज्य कहा जाता है। इसीके अनुसार शाब्दी-भाचना में . 


के स्ताबक होते हैं, इसलिए विधिवाक्यों के सांथ अर्थेवादों को: = 
एकवाक्यता भी होती है। अष्ययनविधि के चियोच्य सभी 


वेदिक लिङादि शाब्द हैं, अतएब वह स्वयं भी नियोज्य है। 
यद्यपि लोक में एक ही नियोज्य ओर [नयोजक नहीं हो सकता, 


` है न 
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सममना चाहिए। अतः अध्ययनविधि सब वेद की नियोजक 


होती हुई अपनी भी नियोजक है। 


पूर्वमीमांसा के अनुसार अध्ययनविधि में दो रीतियोँ हें, 
जिनसे शाब्दी-भावना की इत्तिकतेव्यता में अशवादों का 36Յ- 
सव होठा है । पहली रीति यह हे कि ՀՈ» लिङादि शाउद्‌ के 
अशे का यज्ञादि फे साथ अन्वय ( सम्बन्ध ) होकर पञ्चात्‌ 
नियोज्य के 'साथ अन्वय होता है। इस पक्ष के अनुसार अध्ययन- . 
विधि का अर्थ करने की रीति यह है कि प्रथम तो वेदिक लिङादि- 
रूप नियोज्य के साथ तव्यरूप विधिशब्द का अन्वय हो नहीं 
होता ।' अतः ՀՅ लिङादि शब्दों के शाच्दी-भावना आदि 
` ज्यापारों का विशेष रूप से उस समय ज्ञान ही नहीं हो सकता । 
` अतएव पहले अध्ययनविधि का सामान्य रूपसे “भावयेत्‌! नियोंग . 
( कराये ) अर्थ होता हे। पश्चात्‌ 'को भावयेत्‌? “किं भावयेत्‌?” 
` (कोन करायें, किससे कराये ) थह जिज्ञासा ՅԱՅ तब वेदिक 
लिङादि करायें ओर पुरुष से करायें, इस रूप से जिज्ञासा 
शान्त होती है। तब भाव्य «ախ होती हे--किं भावयेत्‌? 
तो उस इष्ट शक्ति के अनुसार “यच्छक्यते तद्भाबयेत?? ( जो | 
काये करा सके, वह कराये ) इस प्रकार उस आकांक्षा की पूर्ति 
होती है। इंस तरह अध्ययनविधि का पहले यही अर्थ होता हे | 
इसके अनन्तर तव्यशब्द के अर्थ, का वैदिक लिङादि Վ 
नियोज्य के. साथ सम्बन्ध होता है.। - उसके अनुसार “वैदिक. 
लिङ्‌ क्या करा सकता है” 'इस ՀՀ भाव्यविशेष की «Աա. 
उत्पन्न होती हे.। तब उसकी पतिं «ՀՎԱ कराये’ इस 
ա: होती हे। अन्त सें अध्ययनबिधि «Լ यह अर्शी सम्पन्न 
| 2 दोता है कि 'वेदिक लिझादि शब्द यज्ञादिरूप कर्मों में पुरुषों की 
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գար ՀԱԶ इस रीति में वेदों की अनथेकता का परिददार 
निम्नलिखित ढंग से दोता हे--प्रवृत्ति प्रयोज्य पुरुष का व्यापार 
है। इसीसे वह शाब्दी भावना ԳԱՅԼՆ अध्ययनविधि भी 

न्य विधिवाक्यों द्वारा पुरुषों छा գնա «ԱԱՀ-Ն: 


परुषेण प्रवृत्ति आवयेत? | परन्तु पुरुषों की यज्ञादि ԱՅ प्रवृत्ति 


तबतक नहीं होती, जबतक कि उसे कर्मों के पुरुषार्थ-साधक 
होने का निश्चय नहीं होता । अतः 'स्वर्गेकार्सा यजेत’. आदि 
बाक्य यज्ञादि के पुरुषार्थ-साधकस्ब का दी निर्णय कराते है. । 
दसरी रीति यह है कि लौकिक लिङादि अथ का नियोज्य 

के साथ सम्बन्ध होकर यज्ञादि विषयों से सम्बन्ध दता हे। 
लौकिक Բան का प्रबतेनरूप व्यापार-विशेष में पहले ՅՅ 
शक्तिप्रह. होता है। अध्ययनविधि के ավ ՀԱ विषय द्दोती 
है । अतः पहले से ही 'प्रवर्तेयेतः ( प्रवृत्ति कराये ) इस प्रकार का 
अर्थे होता है और लिङादि प्रत्त कराये, इस प्रकार का लिङादि 
के प्रयोजक ԳԱՅԼ निश्चय ՅՅ | पश्चात्‌ किसको प्रवृत्ति. . 
कराये, इस प्रकार प्रयोच्यकर्त की अपेक्षा दोती है । परन्तु 
उसकी ԹԱԹ: पुरुषं प्रबतयेत्‌ः (लिङादि पुरुष की प्रच्नत्तिकराय) 
इस प्रकार पूर्ति होती है। दोनों दी रीतियों में वेदिक लिङादि . 
को ագ कर्ता माना जाता है तथा प्रयोज्य कत्तो पुरुष को 
प्रवृत्ति बैदिक लिङादि शाब्दं के प्रवतेनारूप व्यापार का फल हाता 
है। यद्यपि वेदिक लिङादि अचेतन हैं, अतः इनमें प्रयोजक 
क्त्वं. नहीं, बन सकता। तथापि इसकी उपपत्ति इस तरह 
होती है--“स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः? यह अध्ययनविधि वेदिक लिङादि 
शब्दों के अध्ययन में पुरुषों को नियुक्त करती हे |” नियुक्त पुरुष ' 
यह जानना चाइता है कि 'वेदिक लिड्मदि सेरा क्या उपकार 
ԱՆ पश्चात्‌ लिङादि शब्दों की शक्ति का बिचारकर यह 
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निश्चय. करता है कि प्रबतेना रूप. शाब्दी-भावना ՀԱՅԱ 
लिङादि शाब्द पुरुषा्थ-सार्थक कर्मों का बोध कराकर पुरुष के 


; उपकारक होते हैं । परन्तु इतने से औ पुरुषों की मरन्ति नहीं होची 


' ` है। क्योंकि यज्ञों में श्रम ओर व्यय का बाहुल्य होने से. पुरुष- 


प्रवृत्ति शिथिल Վ ज्ञाती है। उसी ससय अध्ययनविधि के 
अनुसार यह. निश्चय करता है कि ये बेदिक लिंडंगदि शब्द 
यज्ञादि कर्मों में मेरी प्रवृत्ति का ज्ञान ही कराते है उन्हीं से प्रेरणा 


पाकर वह उसमें ՎՅԱ हे । अंतः.लिङादि में प्रयोजक कठ त्न 


आ जाता हें। 


यथवादोंकाप्रामाय ४४: 


अनादि,काल से यह व्यबद्दार प्रचलित है कि वेदिक लिङादि 


` शाब्द “यज्ञविधान के प्रयोजक हैं, फिर भी वैदिक लिङादि पुरुष 


को प्रबृत्त करें? इस अध्ययनविधि के अथं की तबतक पूति 
नहीं दोती, जबतक कि “किसके द्वारा’ इस करणाकाङन्ता की 
पूति नहीं होती । अचरय ही लिड्गदि शब्दों की शक्तिके अनुसार 
'प्रेरणा-ज्ञान! द्वार; इस अथं से उसकी पूर्ति होती हे। फिर भी 
ध्रेरणा-ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से प्रबृत्ति करे? ऐसी इतिकते- 
व्यता की «ՈԼ बनी ही रहती है। अतः उसकी पूति के 


लिए “याग से स्वरंसुख लाभ करे” इस पूर्षोक्त आर्थीभावना 
५. को աա से प्रशांसाकर प्रबृत्ति करें। इस प्रकार अध्ययन- . 


` विधि का सारांश यह निकलता है.कि लिड्मदि.शाब्द प्रेरणा के 


ज्ञान और պար से आर्थीभाबना की प्रशंसा द्वारा यज्ञादि 
रमा में पुरुष की प्रवृत्ति कराये । वेदिक लिङादि शब्द पुरुष को 


| Sere का ज्ञान कराकर उसकी प्रवृत्ति नहीं करा सकते, 
चरणा का ज्ञान होने पर भी इच्छा के बिना कम करने 


Էշ: ԱՆԷ 


wr 
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. में पुरुष की अवृत्ति नहीं ՅՈՒ առ աՀ इच्छा होने पर 
Հա सम्भव है । किन्तु वैदिक ՀԱՅ बहुत परिश्रम ओर 
व्यय देखकर आलस्य आर लोभ के झारण यज्ञादि कसां से इष . 


भी हो सकता है, जो निवृत्ति का कारण आर रत्ति का बाधक ` | 


8: उस द्वेष से .वेदिक विधिशब्द से उत्पन्न इच्छा दुबकर : 
` -चुरुषप्रबृत्ति में विघ्न भी उत्पन्न हों सकता है । लोक में փ 
लाभप्रद, किन्तु व्यय-भ्रमसाध्य व्यापारों में उत्पन्न हुई इच्छा | 
लॉस, «պապ ԿՀ द्वेष से «ՎԱ जाती है। अतः वेदिक | 
लिङादि शब्द पूर्वोक्त रेष को मिटानेवाले की अपेक्षा अवश्य 
करते हैं। यदि पुश्प ची प्रवृत्ति नं हो तो विधिवाक्य ही ՀՎ 
व्यर्थं हो सकते हैं। उत द्वेष को मिटाने के लिए यज्ञादि-सावना 
. की प्रशंला से अतिरिक्त ओर कोई भी इपाय नहीं । 


Re अतएव जैसे लोक में भी “यह गाय बहुत दूध ՑԵ 
27 आदि प्रशंसा बहुवित्तसाध्य गो के खरीदने में उपयुक्त होती 
. है, चेसे ही अर्थवाद भी प्रशंसा द्वारा पुरुष. का रक्त देष 

सिटाकर यज्ञादि कर्मों में उसको प्रवृत्ति करा देते हैं। जैसे 

लोकिक प्रशंसा-वाक्यों में ՀՎ मिटाकर इच्छा उत्पन्नकर प्रवृत्ति 
कराने की साम्ये है, बेसे ही वह अर्थेवादों सें भी हे। अत्तः. 
ԱՏՆ ԿԱՅ प्रवृत्ति कराने की संहकारिणो शक्ति सिद्ध है। 
ւՆ ԽՈՎ स्वरूप ही ऐसा है कि. वह अपने , प्रशंसनीय पदार्थे 
' से हेष को मिटा देता हे.। ` Յամ | 


` ակու का इष्टफलसाधनतारूपं . प्रशांसा-अर्थ ` विवक्षित | 
' - नहीं, क्योंकि “यागेन स्वग भावयेत्‌’ ( याग से ակա զը 
` करें) इस आर्थी आवना द्वारा लिङादि शब्द से हो. बह सिद्ध 
Ն ३। छन्य भौ कोई अर्थ यहाँ विषक्षित नहीं, क्योंकि उसका . 
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` प्रवृत्ति में उपयोग नहीं है। किन्तु बलवान्‌ «ՔՀ कारण 

न होना भी प्रबृत्ति में आवश्यक हे। “यागेन सवग भावनेत!” इस 
. आर्थीभावना से यद्यपि इष्टसाधनता-का ար होता है, तथापि 

उतने से ही बलवदनिशननुबन्धित्व (प्रबल न्ट का साधन : 

न होना) निश्चित नहीं Հալ क्योंकि दसि आद इश का हतु 

होने पर भी कलञ्ज-मच्ण (जहरीले बाणों से मारे हुए . खग 
ա सांस खाना) पापादि «Բա का भी साधन होता है। यही 

स्थिति विषमिश्रित अन्न की भी है। वह «խա हेतु होने 

पर भी मरणरूप वलवान्‌ अनिष्ट का अतुबन्धी ( कारण) है। ' 

ऐसे ही वेदविद्वित «աաա से शब्रुमरणजन्य सुख दोता दे 
Վ- ओर उसका स्वरूप किसी प्रबल अनिष्ट का साधन नहीं। फिर 
` भी हयेनयाग का Վա զնա “न हिंस्यात्‌” से निषि होने . 
Ս" के कारण प्रबल दुःख का कारण है | इस तरद्द उपयु क्त उदाहरणों - 
ե "जल इष्टसाधनता होने पर भी धलबदनिष्टाननुबन्धिरन नहीं 
 हे। अर्थात्‌ इष्टसाधन होते हुए भी वे बलवान्‌ अनिष्ट के 
। साधन हैं। ՀՅ 
अतएव ախ के «ԱՎԱՀՀԱՅՅ- 
१5 “फलतोऽपि च यत्कर्म नानेनानुबध्यते। . 

'' केवलं փամ ազ इति कथ्यते ।।” : 
अर्थात्‌ जिस कमं का फल भी दुःखदायी न दो, जो अपने 
स्वल्प और फल से केवल सुखदायक ही दो, बद्दी धमे कहलाता 
दे लाभ की अपेक्षा ազա फल द्वारा ար अधिक हे 
„ इससे एय याग भी घमं नहीं हे। अत्तएब. विवेकियों की उसमें . 
` भतत नहीं होती। जिसे फलकृत दानि स्वीकारकर ՀՀՎՎ 
लाभ उठाना हे, उसीके लिए श्येनयाग का विधान दै | 

का यह अथे ՀԱՏ हर किसीको बह करना चाहिए | 
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अर्थवादो का. प्रामाण्य ջ 


այցի 


सारांश, बैदिक लिङादि शब्द यद्यपि अपनी प्रबठंना ॐ 
ज्ञात से ही यागादि में सुखसाधनता बतलाकर इच्छा इत्यन्त 
कर सकते हैं, तथापि अर्थवादों के विता विषसिश्रित सिष्ठान्न 
भोजन या इयेनयाग के समान अनिष्टहेतुत्व को सम्भावना स॑ 


उत्पन्न द्वेष से इच्छा «Կ सकती हे । फिर तो विधिशक्ति का 
. शिथिल हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में «ԿԱ 


प्रशंसा द्वारा यह बतलाते हैं कि इन यागों के स्वरूप तथा.फल 


सभी सुख के साधक हैं। इनमें किसीके भी प्रबल अनिष्ट-हंतु 


होने की सम्भाबना नहीं है। यागादि स्वतः या फलतः «ոգ 
का कारण ՀԱԼ इस तरह बोघ कराने से दी अथवाद विधि- 
शक्ति का उत्तम्भन करते हें, जिससे पुरुषों की यज्ञादि में 
प्रवृत्ति हो. जाती है । इस तरह प्रशांसालूप अपने लक्ष्याथं द्वारा 


सभी अर्थवाद शाब्दी-भावना की इतिकत्तव्यता में अन्तभू त 
'हो विधिवाक्यों के अङ्ग दोकर प्रमाण होते हैं। «ԿԱՀ 


बिना प्रवृत्ति सें विघ्न पड़ने के कारण विधिवाक्य «ՐԵՐՆ 


'- हो सकते हैं 


कुछ लोग सन्देह करते हैं कि “यदि -द्वेषनाश के लिए अथे- 
वादों से प्रशंसा अपेक्षित है, तब तो स्वर्गादि फलों की भी. 
प्रशंसा आवइ्यक होगी । ऐसी स्थिति में स्वर्गादि फलबोधक 
वाक्यों का भी प्रशांसा में ही तात्पय समझा जायगा । ԹՀ. 
बर्गादि के ताक्षिकक होने में कुछ भी प्रमाण न रह जायगा ।? .. 
इसका समाधान यही हे कि अङ्ग ԿՎ प्रधानरूप यज्ञादि कर्मों 


` सेंही विधि की प्रेरणा -होती है। इसीलिए अध्ययनविधि डन | 
कर्मों फी प्रशंसा में-कायेता का ज्ञान कराती हे हीं क्योंकि वही भ्रम * | 
` एवं व्यय से सार्ध्यं होने के कारण स्वतःपुरुषार्थेरूप «ՀԵ. լ 

` इसीलिए बिना प्रेरणा के उनमें ախ सम्भव नहीं। किन्तु _ 


` 
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२५२ ` चेद का स्वरूप और प्रामाणय 


स्वर्गादि फल तो स्वयं पुरुषार्थरूप हें, अतः र्बगोदि की प्रशंसा 
के विना सी केचल उनके स्वरूप ज्ञान से ही पुरुषों की यागादि 
कर्मों में इच्छा ओर अबृत्ति हो सकती हैं। . इसीलिए अध्ययन- 


` विधि फल की प्रशांसा में कार्यता का ज्ञान नहीं कराती । अतएव 


` स्वगोदिस्वरूप-वोधक वाक्यों का զով तात्पय फलबोध में 


ही है । अतएब स्वर्गादि का अस्तित्व निश्चित Վան | आथां 


आणना के यागादि रूप कारणांश एबं अबघातादि इतिकत्तेव्य- | 
तांश में ही प्रशंसा अपेक्षित है। स्वर्गादि फलरूप साध्यांश में | 


प्रशंसा की आवश्यकता नहीं हे | 

भी कुछ लोग कहते हैं कि 'यदि प्रशंसा आवश्यक हे 
तो स्वर्गादि फलबोधक «ԹԱՅ ही यागादि की प्रशंसा की 
जा सकती दे, प्रथक्‌ अथंवादों की क्या आवश्यकता: है ।? किन्तु 
यहाँ यह प्रश्‍न दोगाः कि क्या .फलव्राचक स्वयादि शब्दों से डी 
प्रशंसा की जायया स्वगकामो यजेत? ( स्वरा की - कामनावाला! | 
यज्ञ करे) आदि विधिवाक्यों से? यदि अन्तिम पक्ष मान्य 
हो, तव भी वे क्रिस तरद प्रशंसा करेंगे १. क्या याग निदोर्ष वेद. | 
से चिह्नित होने के कारण प्रशस्त है या द्रव्य-देबता, इति- . 
कत्तव्यता आदि आङ्गों के प्रशस्त होने से प्रशस्त हे ? दोनों 
ही पत्त ठीक नहीँ, क्योंकि साध्य, साधन ओर इतिकतेव्यता का: 


Ա कराकर कृतकृत्य ` वाक्य प्रशंसाबोधन में प्रवृत्त न होंगे। ` 


केबल स्वयोदि ' पद ही अर्थवादों के समान աԱ को छोड़कर - 


: जच्षणा द्वारा प्ररांता का वोध करायेंगे? यह प्रथम पक्त भी. उचित 


*. नहीं | क्योंकि जव फलरूप अपने अर्थ का बोध कराकर स्वर्गादि 
Ս Հ चरिताथ մ जाते हैं, तो फिर उनमें वाच्यार्थ-त्याग कर .. 


. जक्षणा क्यों होगी ? इसके अतिरिक्त यदि पहले से ही चाच्याथ 


स्बगोदिपदं प्रशंसा ही बोध करायेंगे. तो स्वर्गादि 


| CC. Mumukshu ४४०७० अद की मामा एयर by ԱԱՐԻ : 
ऊलों का बोध न' होने से पुरुषों की यज्ञादि में प्रवृत्ति ही न 


होगी । वाच्यार्थ और लक्ष्याथे दोनों «ԿԼ बोध एक दी बार 
के उच्चारण से नहीं हो सकता Լ अतः यह भी नहीं कह सकते 
कि दोनों अर्थों का बोध हो जायगा। : " ा 
इसपर कहा. जावा है कि 'स्वर्गादि पदों का फल में ,तात्पये 
न होने पर भी शब्दशक्ति के अनुसार उनसे फलों का बोध 
और प्रबृत्ति हो Մատ ऐसी स्थिति में स्वर्गादि शब्दों का 
प्रशंसारूप ՀՏ सानने में क्या दानि हे? किन्तु वेद इस 
बात पर ध्यान नहीं देते। जव विधि-वाक्यों में ատի पद से 
झ्य कोई पद्‌ फल का बोधक है. ही नहीं, तब स्वादि शब्द 
ही उसका बोधक आर फलबोध में ही उसका तात्पय क्यों न 
माना जाय, प्रशंसारूप लच्याथे में तात्पये क्‍यों हो!  . #॥ 
फिर भी कहा जाता है कि “यागादि कम प्रशस्त हैं, क्योंकि 
इनके स्वर्गादि फल हैं, इत्यादि अनुमान से दी प्रशंसा निकल | 
. ` सकती है।” किन्तु इस आनुमानिक, अर्थे में विधिवाक्यों का : ' 
अर्थं नहीं हो. सकता। तात्पये के बिना बद शाब्द नहीं दो 
सकता । आनुमानिक आर्थिक अर्थशास्त्र का अर्थ ՎԱ कहा 
जा सकता, जिससे फल फे निश्चय द्वारा पुरुष की प्रवृत्ति हो 
सके। ` " | 
. . ` ` जैसे ՊՎ «ՀԹ ( पहला 'दौड़ता है ) यह कहने से दूसरे 
के दोने का ज्ञान होता है, किन्तु दोड़ने में दूसरे के सम्बन्ध का | 
` बोधः इस वाक्य से नहीं द्ोता; चैसे दी 'विधिवाक्यों {से सी | 
आर्थिक अर्थ का आर्थीमाबना में Հավ कदापि ज्ञात नहीं दो 
सकता । «ոԼ जाता है कि जैसे “प्रतितिष्ठन्ति इ वा य एता रात्रिः 
արթ (जो इस राज्रि-सन्न यज्ञ को करते हैं, वे अवश्य 
प्रतिष्ठा पाते हे ) ऐसे अर्थवाद वाकंयों-से. यज्ञ की प्रशंसा ओर 


Io) 
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फल का निश्चय भी होता हे--यह सीमांसकों को ան | 
अतएव इसी अर्थवाद से “प्रतिष्ठाकामा սիս «Հա» 
(प्रतिष्ठा चाहनेवाले लोग रात्रिसत्र करें) ऐसी विधि की भी 
कल्पना होती हे। एवञ्च इस अर्थवाद से जैसे फल्नबोघ ओर 
प्रशंसारूप अर्थ दोनों अवगत होते हें; बैसे ही. աաա» आदि 
पदों से मी फल्रवोध ओर यज्ञ की ռա दोनों हो, तो क्या 
हानि है ९? किन्तु जरा-सा ध्यान देने पर दृष्टान्त और दाष्टीन्त 
को विषमता स्पष्ट हो जायगी है। “प्रतितिष्ठन्ति इस अर्थंचाद- 
 चाक्य से प्रतिष्ठारूप फलबोध के बिना विधि की कल्पना ही 
` नहीं हो सकती। फिर बिधिकरपना के बिना अर्थवाद किस 

वाक्य से विहित արատ की स्तुति करेगा ԳՈ स्थिति में 
यह अथंबाद व्यथ ही हो जाता । आतः «տ «ար की 

ला մ लिए Բար प्रशंसा ओर फल के बोध में उसकी 
Ր ՋԻ भाननी पड़ती हे। किन्तु “स्वर्गकामः? आदि पदों में ऐसी 
' _ कोईस्थितिनहींदै। . .. 


“इसके सिवा उपयुक्त अथवाद से वाक्य की ही कल्पना होती 
. है। वेहीमरत्यक्ष वेदवाक्यों के समान अपने अर्थों का बोध 
' करांते हैं। किन्तु 'वायः' श्वेतमालमेत भूतिकामः? इत्यादि वाक्यों 
 -सतो भूति आदि पदों से फलस्वरूप का “बोघ दोता है।' प्रशंसा 
` ե तो “वायुर क्षेपिष्ठा देवता...” ( बायु शीघ्रगामी' देवता 
ԱՅՔ է 














| छ 


' अ स उसका आराधन करते हैं ) इस զկ से होता है । इस 
हे ही काय प्रत्यक्ष पठित विधि और अर्थवाद से 


ՀԱԱ դ का क्लेश क्यों उठाया जाय ? 


६, तब “भूति? आदि शब्दों से आर्थिकरीत्या प्रशंसा- | 


| ब्द शीघ्र ही उसे ऐशबय्य देती है, जो उसके भागधेय शवेत : 


१ "EN ०0० 
PN, 
.. 
ը ի: 





Ն Ը, 


° 
YS SEN PSE CP 
2 ՛ 
= 


° 


RR यच 2५ ८ : 
-CC-0. Mumukshu 819० ब्व ՎԱ ԵԱ ՓՇԱՈ ԱՅՆ. Digitized by 6ՕՅոցժծ ԱԼ 


` यदि “ूति’ आदि शब्दों से किसी वाक्य की कल्पना न कर 
प्रशंसा-अर्थ ही Բարու है, तो उस पक्ष में सी “पूवो घावति? के 
ससान आशिक अर्थ का आर्थीआावना से सम्बन्ध न होगा। यदि 
कहा जाय कि भूति’, स्वर्ग आदि शब्दों से प्रशंसा-बाक्य को 
कल्पना कर ली जायगी?, तो बह भ ठीक नहीं। क्‍योंकि प्रत्यक्ष 
प्रशंसा-वाक्य न होने पर ही कल्पना आवश्यक दोती हे.। जब 
अशैवाद विद्यमान ही हैं, तथ करपना की निरर्थकता स्पष्ट ही 
Տ प्रसिद्ध का व्यागकर अप्रसिद्ध की कल्पना अन्याय्य भी है। . 
«ԱԿԱ का भी वाच्या प्रशंसा नहीं है, तथापि लक्षणा से 
प्रशंसा अर्थ निकलता ही है। Գի: आदि शब्दों से तो बायव्य- 
याग ած «Վ तरह प्रशंसाबोधक वाक्य को. कल्पना 
Հար पढ़ेगी। यहाँ प्रत्यत «ազա विशमान रहने के कारण - 
इससे रत्रिसन्न? की तुल्यता भी ՀԱՅ, जिससे उसी न्याय से. 
वाक्य की कल्पना की जा सके । । कर 
इस तरह स्पष्ट है कि भस और व्यय के कारण «ԿԱՅ 
द्वेष उत्पन्न हा जाता हे, जिससे विधिवाक्य से प्रबतेनाज्ञान 


दवारा उत्पन्न हुई इच्छा भी शिथिल दो जाती है। इसलिए विधि- 


बाक्य पुरुषप्रवृत्ति के लिए .अर्थवाद का Հա ताकते रहते हैं। 
उधर आर्थवादों को भी अपनी सफलता के लिए विधि का सुखा- 
ՀՀ होना पड़ता है | इन्हीं परस्पर आकांक्षाओं को देख अध्य- 
यनविधि यह वतलाती है कि उक्त अर्थवादवाक्य लचण्ावृत्ति 


से प्रशंसा का, बोध .कराकर, उसके աԱ उक्त ԹԱՎ से 
मिलकर परुषशवृत्ति के सम्पादन डारा स्वगोद्रिप पुरुषाथ -लाभ . 


में सफल होते हैं। अतएव अहष्टार्थक पाठ में अर्थेवादों का उप- 
योग है, यह कथन भी असंगत है। कारण लिङादि विधिबोधक 


्रस्यय न होने से «ազ विधायक नहीं होते । यदि वहाँ विंधि 


՛ 
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 वाक्योंकी कल्पना करेंगे, तो भी प्रबृत्ति के लिए प्रशांसा की 
' आवश्यकता रहेगी ही । यह भी नहीं कहा जा सकता कि “अथ- 
वाद्‌ से ही विधिकर्पना और लक्षणा से प्रशांसा का बोध कराया 


ւ Հ լ जायगा, क्योंकि जव अथ वादचाक्य अपने वाच्याथ ԱԿ विधि : 


की कल्पना करा चुके, तो उनकी साम्यं का व्यय हो चुका । 


फिर वे किस! सांसथ्ये से ալ का वोधःकरायेगे ? कर्थावन्चत - 
यह मान भी लिया जाय, तो भी अन्ततः वादी को जब अर्थवादो . 


:: को लक्षणा करनी ही है, तो पहले ही «ՀՅ प्रसंशा का बोध 


` क्‍यों न. साना «պ और प्रत्यक्ष ա विधिवाक्यों के साथ 


उनको एकवाक्यता ही क्‍यों न.द्दो ओर नवीन विधिवाक्य की 
कल्पना क्‍यों की ज्ञाय २. ४ 

| i . कहां जाता है कि 'अर्थवादों/का आर्थीभावना रूप साक्षात्‌ 
ही अथं क्यं न सान लिया जाय ? किन्तु “तेय॑च्छुकयते तंत्कतं- 
सक, वही करना चाहिए।. लिङादि विधिशब्द अथेवादों 
में नहीं हैं, अतः उनमें आर्थींभाबना का बोध कराने की शक्ति 


Aone /८५५३:॥७५५२४१९ 
ie ad FART > 
՛ "յ 4... ԲՋ 

: " < 

. - Պ 






ԷՏ (वसन्त्र देवता के प्रीत्यर्थं कपिञ्जल नामक ՎՀԽՀՎՀ 
हाम करना चाहिए”) इस विधिवाक्य में विधान करने और 
. मरासा करने की शक्ति. माची जाती है, वैसे ही “वायब्यं रवेत- 
Ո. तालमत भूतिकामः” इत्यादि विधियों में भी विधान और प्रशंसा 
3 .. क्यों. क्या न सानी जाय? ऐसी स्थिति दोनों शक्तियों में अर्थवादों 









ՆՀ ` = ग जिन रह जाता हैं?! किन्तु इसका उत्तर «8. 
वि ՀՏ. जप के समीप में कोई अथेवाद पठित नहीं है, इसलिए. 


` - . ला उसमे प्रशंसा करने की भी शाक्त माननी पड़ती है। ա 
Ը ՅՆ ա होती है 
ՀՅ Վ ; 22 a Վ Թ यदि, विधिशक्ति Վ «ԵՎ से 


ի A < 
SER ՖԼ re! 
ԱՏԵ ԱՐԱ: : 
Աո. ար oY A? Ր նաթ <, ը . ५ 
"Աո Ce RN ՎԱԾԸ," չ 
ի - | ԻՑ. ` ८ AE. 
ի . 


व्यम्‌? इस उक्ति के. अनुसार लौकिकं शक्ति से जो किया जा . 


- नहीं है। कहा जाता है कि जैसे “वसन्ताय क पि्लानालमेत?? . 
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१७ .: . थवादों का प्रामाण्य २४७: 
अर्थवाद आर्थीभाषना का बोध नहीं करा सकते, तो अक्षरों 
के अर्थ का ही बोध करायेंगे। फिर भी उनका प्रशंसा अथे 
क्यों माना जाय? किन्तु इसका समाधान यहद है कि यदि 
अर्थवाद अपने «ՎԱՅ अनुसार सिद्ध अर्थे का ही प्रतिपादन 
करेंगे, तो उससे पुरुषों की प्रवृत्ति में कुछ भी उपकार नहीं 
होगा। इसी कारण जिससे पुरुषों की प्रवृत्ति हो सके, ऐसे अर्थ 
का बोध कराकर अर्थंवांद अपनी सफलता सम्पादन कर सकते 
हैं। पुरुषाथरूपी अर्थ के बोधन से ददी सफलता सम्भव है। 
अक्षर तो परिभ्रममात्र देनेवाला हे। इस दृष्टि से अथेवाद 
अनन्यगति होकर पुरुषों की प्रबृत्ति के लिए प्रशंसा-बोधन 
द्वारा अपनी सफलता सम्पादन करता है। विधिवाक्यों को 
- भी यागादि को प्रशांसा दी अपेक्षित होती हे । इस तरह Վա 
इवद्ग्ध-रथ? न्याय से विधि ओर अथवाद दोनों एकवाक्यता-- 
पन्न होकर ( मिलकर ) परस्पर की आकाङच्षाएँ पूणं करते हैं । 
«Վա की पुरुषार्थरूपी प्रयोजन की आकांक्षा को विधि 
वाक्य और विधिवाक्यों की शाब्दीभावना की इतिकत्तेठ्य- 
तांशारूप प्रशंसा की आकांक्षा को अथवाद पूर्णं करते हैं। 
| ~ इसीलिए विधि ओर «ոզ मिलकर एक वाक्य बनते हैं । 
' केले दोनों ही «ՎԱ «ՀՀ अतएब जहाँ विधि ही हे, 


| | ` պազզ नहीं, वहाँ अर्थवाद को कल्पना करनी चाहिए | 
` ज्जैसे-“वसन्ताय कपिज्ञलानालभेतः इसी विधि सें अथवाद 





1` कल्पना दोती है। जहाँ विधि नहीं, वहाँ अर्थवाद से हीः 
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Es विधि की कल्पना होती दै। जैसे--“प्रतितिषठन्तिः इत्यादि । यह 
दारा अर्थ अध्ययनविधि से ही निकलता 1 
द F ह इसी तरह निन्दार्थक अथवादों को निषेषों के साथ एक 
; बाक्यता होती है । जैसे “यो बहिषि रजतं दद्यात्‌ घुराजस्य ंबस्सराद्‌ यदे ` ` 
रोदनं मवति? ( जो ब्ियागमें रजत-दक्षिणा देना हे, उसके गुद 
` बे के भीतर रोदन होता दै) ախո «սարն , 
` रजत न देयम्‌? (उक्त भय से ब्ियाग में ՀԱԶ को փոր: Ց 
ն: ա साथ परस्पराकाङचा से. एकवाक्यता ԳԱՅ: 
18 जैसे ԿԱՄ यज्ञादि की प्रशंसा अपेक्षित होती हे, वैसे दो 
जत्ति के लिए निषेध की निन्दा भी अपेक्षित ԱՊՀ यथि 
Ս ամսա से ही निषेव्य की प्रबल दुःखहेतुता का ज्ञान 
35 | और उससे 3Վ ԿՎ Բար हो सकती थी । फिर भी जैसे «ԹԻ 
गमन वेदों द्वारा प्रबल दुःखकारक रूप से विद्दित होने पर डी 
तत्काल. सुखजनक होने से उससे देष मिट A ԱԳԻ इलः 
- इच्छा और प्रवृत्ति हो जाती दै, वैसे दी कोति आदि, द्टफलों 


.. -- 






के लोभ से उत्पन्न इच्छा और उत्साह से रजतदान से द्वेष ओर 
A, ३ Է 12 


ՍՈԼ: Քար सिटकर प्रवृत्ति हो सकती है। «ազգ उस प्रवृत्ति के 
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अथवादों का प्रामाण्य ` ՀՎԵ 


होकर निन्दार्थवाद निषेध की निवत्तक शक्ति का «ով 
करता है | 
` इस तरह अथंवादों का मुख्य तात्पयें स्तुति या निन्दा दी 
है । उनके द्वारभूत अथे अमुख्य ही हें ।. यही बात “विधिना त्वेक 
वाक्यत्वात्‌ ՎԱՎ विधीनां स्युः” इस सूत्र से कद्दी गयी है। विधियों 
के साथ परस्पराकांज्ामूलक एकवाक्यता के बिना. अर्थवादों की 
Գ निन्दा या स्तुति Վ लक्षण नहीं हो सकती, क्‍योंकि «ա 
मुख्याथे बाधित «ԱՅԼ अतएब दोनों की एकवाक्यता 
आवश्यक है | 


` फिर किसका निन्दा 5818 और किसका स्तुति, इसका ԲԱԿ 
. भी एकवाक्यता के बिना संभव नहीं है। कोई «որա विधेय से 
ओ ` भिन्न की निन्दा द्वारा विधेय की स्तुति करते हैं, तो कोई विधेय . 
कीनिन्दा और तद्भिन्न की प्रशांसा करते हुए-से प्रतीत दोते 
` हुए भी वस्तुतः विधेय के प्रशंसक ही होते हैं ԿԱՎ 
` अशंसा या निन्दा का ՀՀԳՏ ही बना रहता है। किन्तुं यदि एकः 
ՏՏ वाक्यतासे अथंवादों को विधि-निषेध का शेष (अंग) सान लिया 
Բ जाय, तो նխ सरलता से दो जाता हे। जैसे--“प्रातः 
Տ . .आतरततं ते वदन्ति घुरोदयाज्जुहृति येऽग्निहोत्रम्‌ |” अर्थात्‌ सूर्योदय 
 .'केपहलेजो «ՔԲԿ करते हैं, वे प्राततकाल झूठ बोलते हैं 
कर Ն ` क्योंकि उस समय सूर्ये ज्योति है दी नहीं। फिर “सूण्यों ज्योति- 
ՏՎ स्वाहा”? इस मन्त्र से होम केसे ? इस तरह यद्यपि यहद 
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२६० चेद का स्वरूप और प्रामाण्य _ . . 
छह अनुदित होम की निन्दा करता इुआ प्रतीत होता हे; 
तथापि वेसा नहीं हे; क्योंकि यहद “तस्मादुदिते होतव्यम अथोत्त्‌ 
“उदित होने पर द्योम करे! इस विधि का शेष है। अतः डसीके 

साथ इसकी एकबाक्यता होने पर उदित होम की प्रशंसा ही 
इसका अर्थ निकलता है, अनुदित पक्त को निन्दा नहीं । यदि 


| अनुदित पक्ष की निन्दा दी अभीष्ट होती, तो : उदित होमविधि ` 
के पास इसका पाठ न Յամ साथ दी अनुद्ति-होमविधि से ` 


इस अर्थवाद का विरोध भी «րազ दो ՀԱԼԱ ՀԱՀ 
उदित, अनुदित किसी काल के մա का निषेध नहीं है, किन्तु 
किसी पक्त का भी नियम किया जा सकता है। इच स्थलों में. 
' स्वतन्त्र निन्दा-वाक्यों से प्रशंसा-अर्थ कमी नदीं निकल पाता । 


अतः दितःह्ोमविधि के साथ एकवाक्यता कर निन्दारूप 


अर्थ को इटाते हुए दी लक्षणा से उदित-हदोम की प्रशंसा रूप 
अर्थ करना पड़ता हे--“नहिं निन्दा निन्द्य निन्दितुं प्रबततते किं 


` तई निन्दितादितद्रशंसिदम्‌/ अन्यया जिस अनुदित-्ोम का 









. क्ा उदित होम के. विधान के साथ परस्पर क्या सम्बन्ध है ९ 


" 
+ 
® ՛ ... 


है. ե ՍՏ ने के TE थि मी ER गये चरथ गदां ने उसके- 
ՐԱՐ दूर करने लिए विधि के समीप पढ़े गये अथवादा की उर 
ՀՈՎ एकचाक्यता सम्पादन करने का प्रयत्न किया जाता है | 

- յն: इसी 77225 ԱՅՅ»: °, ` है सम्बन्धी PRS 6 के 
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होम के समीप अनुद्ति होम के निन्दा-वाक्य का 25 | 
थे समी शंकाएँ बनी ही रहेंगी । इन्हीं सब शंकाओं को. 


) पुरोडाशों के प्रसङ्ग में 
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रद्रायास्ये पशून्निदध्यात्‌, यन्नाभिंघारयेन्न «ԱՅ पशन्निदथ्यात्‌, अथो 
खल्वाहुः) अमिघार््यां एव नहि इतरिरनभिघृतमस्ति।? अर्थात्‌ यह 
'चिचार किया जाता है कि इन पुरोडाशो का अभिषारण (अग्नि 
यर उष्णकर घी से तर करना ) किया जाय या नहीं ! जो अभि _ 
घारण करता है, वह मानो रुद्र.के मुख में अपने पशुओं को 
डालता दै। जो अभिघारण नहीं करता, मानो वह नहीं डालता | 
इसके अनन्तर कहा जाता है कि “अवश्य अभिघारण करना 
चाहिये, क्योंकि अभिघारण के विना इवि ही नहीं होता ।' इस 
अर्थवाद में सन्देह होता है कि यह अभिघारण का विधान है 

या निषेध ?. पू्पच्नी कहता है कि “अभिघारण ՀԱ मानो 
रुद्रमुख में अपने पशुओं को देना ह? इससे निषेधार्थ तथा “अभि- 
चारण के बिना इवि नहीं होता” इस अंश में विधानाथ प्रतीत 
होता है। अतः जैसे «արա षोडशिनं «ախ नातिरात्रे घोड- ` 
शिनं «ան» इन विधानों एवं निषेधों से "षोडशी-पात्रविशेषां 
का ग्रहण-अग्रहण दोनों ही यज्ञकुतता की इच्छा पर निभर है 


'बैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए ।? किन्तु सिद्धान्त के अनुसार 


यह निश्चय होता है कि “अभिघाय्यो «Հ इस विधिवाक्य से 
एकवाक्यता होने पर यह अर्थवाद अभिघार की प्रशसा सें ही 
पयंबसित है। अतएंव अभिघार करने के दोष एवं न करने के 
शुणो' को चिन्ता न करके “अमिधाय्यों एव” अभिधारण ही 
करना चाहिए | यहाँ भी «ախտա इस विधिवाक्य की 
शकवाक्ग्नता से ही अभिघारण का निन्दारूप प्रत्यक्ष अथ 
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जोड़कर प्रशंसा में तारपयं निर्णत होता है । 
ՍՏ «րր «ՏԱ तदसुरा अ्रन्यवायन यत्साम्ना स्तुवते 
ՏԵ ` तदसुरा नान्ववायन्‌. य एवं विद्वान्‌ साम्ना स्तुवीत । 

i अर्थात्‌ जो ऋकमन्त्र से स्तुति करता है, उस स्तुति के पीछे 
 झसुरआ जाते हैं, साममन्त्र से की हुई स्तुति का अनुगमन 
Ս օա नहीं करते, ऐसा सममकर विद्वान साम से स्तुति करता है। 
Ա»: यहाँ सन्देह होता है कि “ऋचा स्दुवते” यह वाक्य ऋक मन्त्र से 
$ स्तुति करने का विधान करता है. यां “साम्ना ՀՀԿ इस वाक्यः 
से विधान की हुई «րան की प्रशंसामात्र करता है? ՎՀՎԳ 
` होता है कि द्यपि लिङादि विधिप्रत्यय नहीं, तथापि यह 
. ब्ाक्य,विधायक ही है; क्योंकि उक्तं विषय-वाक्य में याद साम-' 
 स्तुतिका विधान होता, तो उस सामस्तुति की प्रशांसा “ऋचा 
3 ` स्तुवते’ इस वाक्य से हो सकती थी। ճա स्तुवीत’? वाक्य 
Ս विधायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें “य एव विद्वान्‌ साज्ना 
|... ազա զմա शंब्द का योग है। वह आप से आप होने- 
` वाली पुरुष की प्रवृत्ति का अनुवादमात्र करता है। जेसे--'य एवं 
82. विदान पौदमासी यजते? यह वाक्य केबल अनुवादमात्र करता है 
विधान = हीं; वैसे अन्यत्र भी समझना चाहिए। जिस वाक्य में 
0. Do शब्द्‌ का प्रयोग होता.है, उस ՎԱՎ के लिङ्गादि शब्दों की - 
. विघानशक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में “चा स्व॒बते” से 

` उसको प्रशंसा नहीं, किन्तु विधान ही होता है। यद्यपि 


ः इस वाक्य में भी 'यद्‌? शब्द लगा 8, तथापि चह 
न 5: १25 aap Pb 
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याग का अनुवादक है, अतएव उसकी विधानशक्ति नष्ट नहीँ : 


होती । अथवा दो विधायक वाक्यों के बल पर ऋक्‌ और साम 
मन्त्रों का विकल्प ही होना चाहिए-दोनों में से चाहे जिस 
से स्तुति करे।? + | 
इसपर सिद्धान्त पक्ष यह है कि 'यद्‌? शब्द लाने पर भीः 
साम्ना स्तुवीत? वाक्य अनुवादक नहीं, किन्तु विधायक ही है। 


जैसे-/य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजेत’ अर्थात्‌: जो ऐसा सममकर ` 


सोमयज्ञ करे, यह वाक्य विधायक होता है। क्योंकि विधिशब्द 


ध्यद्‌ शब्द को दबाकर विधान करता है। “य एवं विद्वान्‌ पौण मासी | 


यजते’ इस स्थल में तो लट्‌ है, Կն लिङादि है ही 
नहीं; अतः बह զգ" से दुबल है।` इसोलिए विधिकल्पना में 
“यदू? शब्द बाधक ही होगा । 


यही स्थिति “यदचा स्तुवते’; धयत्साम्ना ԱՀԱ की है । इनमें 


` «दू? शब्द के कारण Հ इस लद्‌ से विधिंकल्पना नहीं दो 
सकेगी । अतः दो विधायक होने से दो वाक्य हो जायंगे। इस . | 
कारण भी ये वाक्य विधायक नहीं हैं । “तस्मात्‌ साम्ना स्दुबीत” . 


` यही वाक्य विधायक है.। “यडचा सुवते! इस वाक्य का 526. 


4 


` स्तुति की निन्दा में नहीं, सामस्तुति की प्रशांसा में दी तात्पर्ये 


हे । Պարո स्तुवते? इत वाक्य का तो पररासा में दासपयं स्पष्ठ 
ही है। अतः “यचा अत्साम्नाः स्तुवते? इन दोनों वाक्यों की एक- 


. चाक्यता “साम्ना ԱՀԱ इस विधायक वाक्य के साथ होती है। ७ 
 . इसीसे सामस्तुति का ही यहाँ बिधान है। यहाँ विकल्प भी सम्भव . 
`` नहीं, क्योकि एकवाक्यता के अनुसार साम का ही विधान . 
ՍՀ: है। “ऋचा स्तुवते’ आदि वाक्य विधायक न होकर अर्थवाद ही है। | 


2 Ն है कि 'जिन बाकयों में क्रियागत गुण एंवं दोष i 


ւ: 
ւ..." 

. 2 
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के वाचक शब्द ही नहीं होते, ऐसे “आपो वै शान्ताः इत्यादि 
` ար का विधि या निषेध के साथ एकवाक्यता और 
`` ախն अर्थ ही नहीं हो सकता । फिर उनकी साथकता कैसे 
होगी? किन्तु इसका. समाधान यह है ˆ कि 'वेतसशाखया- 
 -ऽबकाभिश्चामिं कर्षति’ (बेत की शाखा ओर «ա या 
` पनिहाँ वृक्षों से अग्निको खींचकर एकत्र करें) इस विधि के 
समीप 'आपो वै शान्ताः यह अर्थवाद है। अतः विधि के साथ 
 . एकवाक्यता के अनुसार 'जल शीतल है? इस तरह प्रथम जल 
`. की प्रशंसा से, फिर जल से उतपन्न होने के कारण वेतस ओर 
अवका की प्रशंसा में, उसके अनन्तर वेतस ओर अवका से किये 
इए अग्निकषंण की प्रशांसा में तारपय के अनुसार उक्त अथबाद 

की लक्षणा होती है। 


. “तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌ इस सूत्र से भी «աաա का 
`: प्रामाण्य कहा गया है। भावाथ यह कि गुरुपरम्परा से प्राप्त 
ओर स्वाष्यायविधि के अनुसार अनध्याय में अनध्ययन का 
` नियम आदि ՀՅ विधिवाक्यों में अनाद्काल से चला आता 
`, हे, वैसे ही अर्थवाद्‌-वाक्यों में भी। इसलिए जैसे विधि «Գվ 
प्रमाण हे, ՀԳԱ अर्थवाद भी। यदि अर्थवाद अनर्थक होते, 
तो अध्ययन में बिधत न होने के लिए अध्ययनःनियम-पालन 
| | च्यथ ही होता। किन्तु जब कि विधि जैसे ही अथवादों के . 
fe अध्ययन सें भी सब नियम अनादिकाल से माने जा रहे हैं, तब 
. चन्द अनथक केसे कहा जा सकता है? अध्ययनविधि अनादि 










हः त पहले पपच में भ्तेनं मनः अनृतवादिनी वाक? आदि अथं 
2 शाख ओर दष्ट से विरुद्धवा दिखलायी गयी है । किन्तु 


02054 25 Ե՞ՎԻ.., 
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इसका भी समाधान यही है कि उक्त զո किसी अथे का 
विधान नहीं करते, क्योंकि ապս अक्षराथ में उनका मुख्य 
तांत्पय नहीं है। तब तो उनसे किसी भी विधि की कल्पना 
नहीं हो सकती । अतएव ՀԱ आदिका विधान और राल्नान्तर- 


` विरोध का अवकाश नहीं है। 


` इसी तरह “गुणवादस्ठ॒” इस सूत्र से “आपो वे शान्ताः शान्ताभि- . 
रेवास्य शुचं शमयति’ इत्यादि «ՎԵԼ की सार्थकता कही 


ˆ गयी हे। अर्थात्‌ जैसे जन्मभूमि की प्रशंसा से पुरुष की प्रशंसा 
: होती है, ՀՅ ही प्रकृत में भी ՎՅԱ अभीष्ट है। “जल शान्त 


ओर तदुत्पन्नबेखस एवं अवकां भी शान्त हैं. तथा उनसे आङ 

अग्नि भी शान्त है । अतएव यजमान के शोक को शान्त «Հ 
բ ९ 

है” यह गौणी बृत्ति से उक्त अर्थवाद का तारपय हुआ । 


इसी प्रकार “सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्तद्रुद्रस्य, रुदरस्वम्‌ तस्य॒ Վա 


` अ्यशीरय्यंत तद्गजतमभवत्‌ योब हिंषि रजतं दद्यात्‌ पुरास्य संवत्सरात्‌ . 


«Հ रोदनं भवति” इस अर्थवाद में कहा गया है कि रुद्र रोये--यहद्दी 
उनका रुद्रत्व है; उनकी अश्र से ही ररजत बना; इसीलिए जो 


बहि में रजतदक्षिणा देता है, उसके घर में वर्ष के भीतर ԿՎ 


होता है। किन्तु अश्रु से रजत आदि की उत्पत्ति प्रत्याक्षादि से विरुद्ध 
हे । इसका भी समाधान यही है कि जैसे स्तुति के लिए पुरुषको . 
(सिह कहा जाता है, वैसे ही निन्दा के लिए गोणी बृत्ति से ये सब 
बातें कही जाती हैं. । RR 

इसी तरह “प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌ तामजुहोत्‌ ततस्तूपरः 
पशुरगात्‌? प्रजापति ने अपनी वपा अथोत्‌ चर्बी को निकाला, 


उसका होम किया फिर अग्नि से 'तूपर' ( ञ'गसहित अज ) 
यशु निकला-यहद अर्थवाद यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्‌ स एतं 


(0४६ ५ 
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, प्राजापत्यं तूपरमालमेत' (पशुःपुत्र की कामनावालों को प्रजापति 
से उत्पादित तूपर या. हलुवान' पशु से यज्ञ करना Պա) 
इस विधि के साथ एक्रवाक्यतापन्न होता है। तथाच अथवाद्‌ 
` का अभिप्राय यह निकलता है कि प्रयोजन-विशोष के लिए अपनी 
अपनी वपा (चर्बी) निकालकर भी यज्ञ किया जाता है, फिर 
बाह्य घनादि के व्यय तो गणना ही क्या दै? जैसे कद्दा जाता है 
कि यह राजा अपनी आँखें निकाल. कर दे सकता है, फिर अथ 
की तो कथा ही क्या हे ? प्रजापति ने वपा निकाली या नहीं, .._> 
इससे कुछ भौ प्रयोजन नहीं, विधि की स्तुति में ही,उलका मुख्य | 
` तात्पय ह्ै। . :: - ; |. 
द इसी प्रकार “वनस्पतयः सत्रमासत? (वृक्षों ने यज्ञ किया) इससे 
` भी सत्र की प्रशंता ही है। जब जड़ भी यज्ञ करते है, तो चेतन 
Ս. मनुष्य को तो «ՇԱ ही चाहिए | «ՎԱՎ मिथ्या होने पर भी 
 . अथंवाद का मुख्य ԿՎ अवाधित है ही। इसी तरह लोक में 
सो हित्ताविशेष के लिए बहुत-सी आख्यायिकाएँ Աաաա . 
 बनालीजातौीहञ। | չ 
` यहाँ सन्देह किया जाता है कि “जैसे असत्यवादी अर्थवादं 
`. सेभी անվ प्रवृत्ति होती हे, वैले ही “स्वर्गकामो यजेत” ` 
a यह चिधिवाक्य भी तो प्रवृत्ति के ही लिए है। ऐसी स्थिति में 
से स्वगं का मिलना सत्य है, यह भी केसे कहा जा सकता 
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का समाधान यह है कि अर्थवाद का पूर्वोक्त 
Հարա. लि (स्वाथ में तात्पय ही नहीं; किन्तु विधिस्तुति में ही उत्तका 

ताय | अत प्रत्यक्षादि प्रमाणां से विरोध होने पर उनके अथ' 
एस, सिली का. प्रत्यक्षाद्‌ भ्रमाणों से वरो 
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नहीं है। फिर तो उनके अर्थ को मिथ्या मानने का कुछ भी 
कारण नहीं रहृता। लोक में कहा जाता है कि यह सत्य ही है, 
स्तुति या निन्दा नहीं है | इससे स्पष्ट है कि प्रबृत्ति के लिए सिथ्या 
गुण का ओर निवृत्ति के लिए मिथ्या दोष का भी ՀԱՎ हो 
- सकता है। जैसे “बचा सेवन से बुद्धिवृद्धि और शरीर-शोभा . 
बढ़ती हैं इस आप्तवाक्य से शिष्यादि की शरीर-शोभा के लिए ' 
बचा-भक्षण में प्रवृत्त होती है। अले दी, यहाँ रारीरशोमारूप _ 
फल का कहना मिथ्या हो, तथापि बुद्धिवृद्धिरृप फलका 
लाम तो होता ही है। इसी तरह हितैषी के वाक्य अप्र- 
माण नहीं होते । क्‍ | 


. कहा जा सकता है कि 'शरीर-शोभारूप फल न प्राप होने से 
ԹՎ को आप्त गुरु आदि के प्रति विश्वास न होगा, जिससे 
उनकी प्रवृत्ति ददोगी ।' किन्तु यह कहना ठीक ՀԱՆ क्योंकि _ 
शिष्य जानते हैं कि आप्त गुरु आदि परमहितेषी हैं। उनकी 
यह उक्ति अतिशायोक्ति या भिथ्योक्ति हो,-तो भी निष्फल नहीं 
` कुछ न कुछ इसका परम फल अवश्य, होगा । ऐसे ही वृक्षां का यज्ञ 
न करना निश्चित होने पर भी आस्तिकों को विश्वास रहता हे 
कि .परमहितेषी अपौरुषेय वेद की यह अतिशयोक्ति मिथ्या होते. 
... इए भी निष्फल नहीं है, इसका कोई न कोई महाप्रयोजन अवश्य 

होगा । यही समझकर आस्तिको की अत्त होती ह. कि उससे 
_त्रिधियोधित परमफल प्राप्त हो जाता है। 















|. : ` ` प्रजापति का वपा निकालनेबाला व्याख्यान भी इसी तरह . 
| Es _ साथक होता है। कुछ लोग प्रजापति से “वायु! ओर वपा का 
| ` _ इष्टि अर्थ करते हैं] एव वायु जलका विय त्रप अरित में होम 
| ` करता है। अथवा आकाश “और 'वायु' “प्रजापति?! ओर “वपा : 
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शब्द से ग्रहीत होते हैं। अतः आकाश वायु .को जाठरारिन में 
पेरा कराता हे या ՎՏ अपनी किरणों անգ में होम करता 
.है। ये सब इस ազ के सत्य ही अथं हैं । անՀ 
तूपर अजर अनादि बीज उत्पन्न होता है। बीज आदि की पर- 
' न्परा अनादिसिद्ध होने से उनमें अजत्व का व्यबहार होता है। 
` फिर भी उपयुक्त-व्याख्यानों से स्तुति-अथ न निकलने से अथवादा 
की सार्थकता -असिद्ध ही रहती है । 


“गुणवादस्तु इस सूत्र Յ व्याख्याच के असग से भट्टपादने Es 


कहा है कि “मन्त्र, अथवाद, पुराण, इतिहासादि प्रमाणां से विश्व 
की सृष्टि और प्रलय Փծ सृष्टि के समंय योगसद्ध 
प्रजापति पशुओं फे अभाव में योगप्रभावसे अपने 
'स्वाभाविक शरीर से अन्य एक पशुशरीर का निर्माण «Գ 
उसीके वपा से यज्ञ करता है। यज्ञ के मध्य की ही तूपर पशु 
` यज्ञभूमि से आविभू'त होता है। यह यज्ञ अतिशीघ फल्न देनेवाला 


 हे।इसकेलिएप्रजापति ने कितना बड़ा उद्योग किया। इस 
 रोतिसेउक्तअथंवाद्‌ द्वारा यज्ञ की प्रशंसा होती है और द्वार- 
भूत अथ भी सत्य सिद्ध हदो जाता है। जैसे ऋतुओं का असंख्यों 










वार आवतन होता हे, ऋतुओं के चिह्न पुष्प-फलादि प्रत्येक . 
է ` աա में समान ही आविभूत- होते हे। ( यद्यपि पुष्पफलादि _ 
की व्यक्तियाँ प्रथक प्रथक्‌ होती हैं, तथापि उनके रूप, गुण और 

Բոր समान ही होते हैं । ) वैसे ही प्रत्येक विश्वसृष्टि के समय 


३ էե. भिन्न-भिन्न प्रजापति उत्पन्न होने . पर भी उनके प्रभाव और 
ՍՏ 5 բ र समान ही होते हैं। यद्दी स्थिति उत्पन्न दोनेवाले अन्य 
दाथ को र्भ यान Ց है, अतः प्रजापति के नाम से बेद में उक्त आर्थ 


वारि ԱԱ ՆՐ» भी चेद की अनादिता में कोई बाधा 
| हैं| पड़ती । 3 ԷՏ Հան पति ठर्यक्त यद्यपि अनादि नहीं हैं, 
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तथापि प्रजापति का स्थान ՋԹՎՎԹ (जज) आदि स्थानों के 
समान अनादि ही है | उसी स्थान के नाम से वेद्‌ का उपाख्यान 


भी अनांदि हे । 


इसी तरह “आदित्यः प्रायणीश्ररुरादित्य उदपनीयश्चरः” 


(यह आदित्य चरु सूर्य के उदय ओर अस्त समय के लिए है ) 
इस विधिवाक्य का अर्थवाद Յ--ՊՎ Հ देवयजनमंध्यवसाय 
. दिशो न प्रजानन्‌? ( देवताओं को यज्ञ-समय में दिर्भ्रम हो 
गया है ) यह अर्थवाद्‌ गुणवाद हे, क्योंकि उक्त यज्ञ से इतने 


विलक्षण कमं किये जाते हैं, जिनके करने और विचारने में, 
देवताओं की बुद्धि भ्रांत हो जाती है। इस यज्ञ का ऐसा प्रभाव 
है कि वह भ्रांति को दूर करता है। इस प्रकार स्तुति में ही उक्त 
अथवाद्‌ का तात्पय॑ हे, देदताओं के दिग्भ्रम होने में नहीं । 


कई लोग सममते हैं कि पूवेमीमांसक ՀԱՀ एवं विशव की 
सृष्टि एवं ՀԵՐ नहीं मानते । किन्तु ऐसी बात नहीं है। ՎԹՀ: 
जैमिनि ने अपने किसी सूत्र में ईश्‍वर का निषेध नहीं किया है। . 


տրա ही «ԱՎԵՏ सूत्र में भट्टपाद ने ईश्वर की सत्ताका 
` ազ किया है, किन्तु उसका भी तात्पय इश्वरखण्डन में नहीं ' 

है । ईश्वर वेदकार है, इस प्रकार नेयायिकों के पक्ष का खण्डन ही 
- उनका लक्ष्य था। वेदकत त्वसम्बन्धिनी शंका का मूलोच्छेद्‌. 
करने के लिए ही ईश्वर की सत्ता का खण्डन है। 


` ज्ञेयायिक ईश्वरनिमित होने से वेदों का प्रामाण्य मानते हैं । 


अतएव वे इंश्वर की सत्ता में अन्योन्याश्रय दोष के भय से चेद को 


լ». ` प्रमाणरूपमें उपस्थित नहीं करते, अनुमान प्रमाण उपस्थित करते 
| .. हैं। किन्तु इस पक्ष में यह दोष Տ कि अनुमान द्वारा ईश्‍वर 





|: सामानय दी सिद्ध մա है, वेदकार तो इश्वरविशेष है। 


~ 


! ७ 
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. जैसे धूम से बहःसामान्य का अनुमान होता है, बहि-विशेष 
` का नहीं। जिन जिन युक्तियों से नैयायिक वेद्कार को इश्वर सिद्ध | 


` करो, մնամ युक्तियों से दूसरे लोग 'बाइबिल' कार, 'कुरान 

` . क्वार को भी ईश्वर सिद्ध करने का प्रयत्न कर सकते 81 फिरतो 
+ 18 ` निरपेक्ष रूप से इश्वररचित होने से वंदा का प्रामाण्य स्री सिद्ध 
नहीं हो सकता। अतः ईश्वर के समान ही वेद॒ अनादि अपौरुषेय 
` हे। यही सिद्धान्त ठीक है । ईश्वर भी वेद का रचयिता नह 
 किन्तुअनादि अपौरुषेय वेद के . आधार पर धम एवं इश्वर : 
 . की सिद्धि होती है । यही भट्पाद का अभिप्राय है 


र अतएव 'मीमांसा-बालप्रकाश' में शंकर भट्ट का कहना है. 
`. क्ति “पदपदार्थसम्बन्धस्येश्चरङ्कतसंकेतात्मकरवेऽपि वेदाप्रामाएया- 
. पत्तेस्तग्रामाण्यायैवेश्वरनिरासः” अर्थात्‌ पद्‌-पदार्थसम्बन्धः इश्वर 
` संकेतस्वरूपही हे, ऐसा मानने में संकेत द्वारा भी चेद्‌ में पोरु- 
: 2 ेयताएवं अप्रामाण्य की आपत्ति होगी, अतः मीमांसकों ने. 
մ ईश्वरसत्ता का खण्डन किया है । वस्तुतः इश्वर का ՎԱՎ 
मीमांसकों को अभीष्ट «ԱՅՆ इसीलिए .श्लोकवातिककार ने 
आरम्भ में दी मदेश्वर की वन्दनाकर मङ्गलाचरण किया 


ՆՈՐ. 1विशुद्घशानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचन्षुणे । 
40320: 3: Ս. श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधघारिणे ॥” 









. _'पा्थेसारथि मिश्र! ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है Է 
पाधि-विनिमुक्त, विशुद्ध ज्ञान जिसकी देह | 


ե ե Ր के ऐसे ₹ ՀԱՀ भगवान्‌ महेश्वर को 'नमस्कार _ 


ՂՅՈՒ ՀԷ" ՀԵՅ 
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सये विर्वेश्बरमहादेवं - «նտ. 
जिसके तीनों नेत्र हैं, जो श्रेयःप्राप्ति के - 
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हैं। यज्ञ पक्ष में श्लोकाथ .यह हे--मीमांसा-परिंशोधित ज्ञान 
` जिसकी देह है, त्रिवेदी जिसका «ա अर्थात्‌ प्रकाशन है, ऐसे 
सोम के अद्ध (स्थान ) ग्रह चमसादि धारण करनेवाले यज्ञ भग- 
चान्‌ को नमस्कार हे Ե | ԱՔ 
चस्तुतः नास्तिकता-निराकरण Հ) वार्तिककार का सुर्य 
प्रयत्न था । अतएव उपक्रम का वातिक Յ-- = 
कः ४प्रायेनिव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता | 
ber ` तामास्तिकपथे कतुमयं` यत्नो मया कतः ॥” 


४5 / 53 सा वर्ण 
լ 


अर्थात्‌ प्रायः म्रीमांसा को लोगों ने चावोकसतानुगामिनी बना 
दिया था। उसे आस्तिक पक्ष में लाने के लिए ही वातिक 
:का निर्माण है | է: 


Հ और संहार मान लेने पर भी हिरण्यगर्भे पूवंकल्प के _ 
तुल्य चेदसस्प्रदाय का केवल प्रवत्त करता है, वेद का निर्माण | 
नहीं। ऐसा मानने में अपौरुपेयता में कोई बाधा, नहीं पड़ती । 
Ս पफर भी सृष्टि के आदि में उत्पन्न एक दिरण्यगमे पुरवेकल्पीय 
ՏՈՒԿ स्मरणकर सम्प्रदाय-प्रवतेन करता है--इस विषय में 
। ` भी उठेवाली शंकाओं का समूलोन्‍्मूजन करने के लिए ही सूष्टि- 

. ` Յո Վ के अस्वीकार की बात है। वस्तुतः वातिककार ने पूर्वाक्त 

|~ रीतिसे सृष्टि-प्रलय स्वीकारकर प्रजापति के उ पाख्यान को सत्य 

ही सिद्ध किया है- | ը 

`... &मन्त्राथवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ ` सश्प्रिलयाविष्येते ® ` 

 अनध्याय में अध्ययन न करने के नियम आदि जैसे विधिभाग | 

| ` हें वेते ही अर्थवादो के भी हैं। अतः जैसे विधिभाग प्रमाणं: 
br ` हें, वैसे ही अर्थवाद भी प्रमाण हैं | अध्ययन में विध्न न हों, यद्दी '' 
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. գրազ बचाने का फल है | यदि अथवाद व्यर्थं ही श तब 
.. तो उनके अध्ययन में विधत होना ही ठीक था। जब अनादिकाल 
से लोग अर्थवादों का भी अध्ययन करते चले आ रहे हैं, तब 
'  उन्हेंय्यर्थ कैसे कहा जा सकता है? अथवाद का 864 ՆՏ | 
विधेय की प्रशंसा में ही है। फिर द्वारभूत वाच्याथ से विरोध होने 


पक | 


पर भी कोई हानि नहीं, क्योंकि उसमे तात्पय ही नहीं մ 


अतएब पत्तान्तर में उन अर्थवादो का एथेक झंथे बतलाया . 
(जया हे । “स्तेनं मनः, अवंतवादिनी Հ." इन ՀԱՀ के अर्थों. 
च कोई विरोध नहीं होता सन चोर के समान 6 हे, क्योंकि 
दोनों प्रच्छन्न रूप से चलते.है। अतएव वाक को अनृतवादिनी 
कहद गया है। “हिरएयं हस्ते भवति अथ «ՎԱ» (हिरण्य हाथ पर 
'ले और पहने ) सुवर्णकी इसी स्तुति के लिए मन ओर वचन 
का निन्दार्थवांद संगत Հան जो कार्य किया जाता दै, 
Պոն ्सीका सनसे संकल्प किया जाता है और तदुनन्तद्दी 
` बचनसे कंथन होता है। अतः सभी कार्यों की सिद्धि में सन 
Ս और बचन की अन्तरङ्गःसाधनता मानी जाती है। बह भी 
աթ और भूठा होने से निन्य दै, तब फिर ओर की बात ही. 
5 क्या! अतः स्वणं दी सर्वोत्तम Մ क्योंकि वह सभी कायां' की 
ԱՆ». द्वि में अपेक्षित होता है और अनिन्द्य भी है। इस तरह 
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ՏՆ. स्वाबक है । अतएव इससे चोरी आदि करने की विधि नहीं 
, त्तिकल सकती। “श्रतं न वदेत्‌? इत्यादि निषेध-वाक्यों केः 
րԱ निवास अयवावन्वाक्य से भता 

Բ . दिका विधान नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष विधि के विरुद्ध अथः 
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इसी तरह “धूमं एवाग्नेर्दिवा दशे’? इस अथवाद्‌ Վ जो 
प्रत्यक्ष विरोध दिखाया गया है, वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
उसका अभिप्राय यही है कि अधिक दूर होने से दिनमें धूम ही 


_ दिखाई देता है, अग्नि नहीं। 


इसी तरह 'हम त्राह्मण हैं या नहीं? यह अथवाद्‌ भी प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध है~इसका भी समाधान है कि “स्व्यापराधात्‌ कत्तुरच पुत्र- ` 
दशनम्‌।?' इस Վաալ अभिप्राय यह है कि. “न चैतद्विओ ब्राह्मणो 


` बयं स्म वा अत्राह्मणा वा” ( यह हम नहीं जानते कि हम ब्राह्मण 


हैं या अन्राह्मण ) यह «ԱՎԱ “प्रवरे प्रब्रिणमाणे देवाः पितर 
इति ब्र यात्‌” ( जब यजमान यज्ञाद्‌ ՎԻՑ अपने गोत्र ओर 
प्रवरका ՎԱՎ करने लगे, तब 'देवाः पितरः? इस शब्द को क॑हदे ) 


इसी विधि का स्तावक है। यद्यपि जाह्मण॒त्व ज्ञात है, तथापि उसका 


ज्ञान दुश्शक है। सरलता से जिसका ज्ञान न हो, उसके शान कों 


अज्ञान ही कहा गया है। ԱՅ ԱՅ का ज्ञान कठिन हे, क्योंकि 


द्वी के व्यभिचार-रूप दोष से संशय होता है । स्त्री-अपराघ न 


` होने पर मी संदेह होता है कि पुत्र साता का है या माता जिसका 
त्र है, उस चतत्री का है? यदि चेत्री का दै, तब तो ब्राह्मण होने में 


कोई संदेह नहीं । किन्तु माता मखा पिदुः पुत्रो यतो जातः स एब 
सः ” साता केवल माथी है, जिसके वीये से उत्पन्न होता है, उसी 


'का पुत्र समझना चाहिए और वह उपपति बीजी अत्यन्त प्रच्छन्न 
| ` ोताहे। उसका परिज्ञान अत्यन्त. कठिन है। इसीलिए बंश- 
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| _ , परम्पराफी रक्षामें बड़ी सावधानी की आवश्यकता बतलायी 
Ն ՎՈՏ इस तरह किसी भी ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का ज्ञान. 
. कठिन ही हे; किन्तु उस ब्राह्मण की पूर्व-बंशपरम्परा के प्रवरः 


` ऋषियों (जो कि निः्सन्देह त्राह्मण हैं.) का.नाम लेकर अलु- 

` ` գրող करने से यजमान त्राह्मणमे उक्त रांका. ՀՏ हो जाती है। 

कः इसीसे कहा जाता है कि “अ्रन्नाह्मणो त्राणो भवति «ԱԳ 

I मन्त्रणेन” | (प्रबराचुमन्त्रण से अन्नाह्मण भी ա हो जाता है) 

 . यह भी प्रवराजुमन्त्रण की प्रशंसा ही दै। ՀԱՀ अन्नाह्मण ` 
i ` լավ नहीं हो सकता । 


से प्रशंसा की गयी हे । अर्थात्‌ पद-वाक्य-प्रमाणों से ही विद्वानों 
के सुख की शोभा होती है। बणं-गठन, चमक आदि खनियाँ के सुख 
की शोमा है । इंसी तरह पूणाहुति से सब «ԱՋ ան होती 
इ, इसका मी यही अभिम्राय है कि पूर्णाहुति के बिना यज्ञ का फल 
ही नहीं होता। पूर्णा हुति होने से उस यज्ञ के सब फल प्राप्त होते है। 
जैसे 'सब ब्राह्मणों को खिलाओ' यहाँ सवपद्‌ निमन्त्रित ब्राह्मण“ 
Է Ն परक ही है, वैसे ही यहाँ भी सवपद ամա “फल 
| ` प्रक स्तुति या निन्दा ही.अथवादों का «ՅԼ . 
था में अरथवादों का तात्पय ही नहीं, तब | 














हर ՅՆ 
5 इसी तरह गग-त्रिरात्रवेदन में भी “शोमतेऽस्य मुखं?” इत्यादि 
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इसी तरह प्रददेलिका-चाक्यों के वाच्या्थ मिथ्या होने पर भी 
` उनका अम्रामाण्य नहीं दोता, प्रत्युत ԱԱՀ ही सूचित होता है। 


“पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिति सारथिः | 
չոլ वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति ॥ 


“-कुलालचक्र । 


-4 js «րաի न पाञ्चाली द्विजिह्वा न च सर्पिणी । 
श्यामास्या न च मार्जारी यो जानाति स परिडतः ||? 
` --लेखनी | 
इन .प्रदेलिका-वाक्थों का प्रामाण्य ही है। शाद्दशाक्ति के `. 
=... ' अलुसार प्रदेलिक़ाओं का भी अर्थबोध होता ही हे, उन मिथ्या ։ 
~ ' र्थोधों से भी ओताओं के हृदय में चमत्कार होता ही हे । 
उनके वाक्यार्था को न समझने से बालक लोग उनपर आतच्षेप 
` '. भी करते हैं; किन्तु वाच्यार्थ के मिथ्यां होने पर भी «Վ 
` सत्य होने पर ये पहेलियाँ प्रमाण ही मानी जाती हैं । इसी तरह 
वैदिक अर्थवाद का वाच्यार्थं मिथ्या होने पर भी निन्दा और 
२ स्तुतिरूप लच्याथं सत्य ही हे। «առո सत्रमासतः इत्यादि 
Ն` ԱՊԱ को देखकर कोई वेद को मूंठा «ԿԱՅ लगता दै । कोई 
' कोई उसके वाच्याथंकी सत्यता का आग्रहकर «ԵԿԱ | 
0 : 
` ` ` नास्तिक कहने लगते ՅԼ किन्तु इसमें अथवादा का दोष नहीं, 
. ` थररोक्षप्रिया हि देवाः’ अत्यक्षादि श्रमाणों के अगोंचर अथ से दी 
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देवता ग्रसन्न होते हैं.) कोई अथवाद सत्य गुण-दोष द्वारा स्तुति- 
न्दा करते हैं, कोई आरोपित गुण-दोष ԱԿՍ फिर भी निष्फल 

` या परिश्रम से न्यून फलवाले या अनिष्ट फलवाले कों 
' में कभी प्रवृत्त नहीं कराते और इष्ट फलवाले कम से कभी 
निवृत्त नहीं कराते। जैसे माता, पिता गुरुजन अपने पुत्र या शिष्य 
को किसी տամ में अधिक վազ करके प्रच कराये 
और किसी նորով अधिक दोष-वर्णेन करके भी उससे - 
निवत्त करायें, तों भी चें हितचिन्तक ही सममे जात हैं, वञ्चक 

नहीं । यही स्थिति अथवादों की भी है । 

 . ` उत्तरमीमांसकों को भी ये बातें मान्य हैं। उन्होंने यह भी 
स्वीकार किया है कि जहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सम्बन्ध 
होता है, वहाँ लोकानुसार दोनों वाक्य परथक्‌-प्रथक अपने-अपने 
` पदों के अर्थो Վ परस्पर सम्बन्ध का बोध कराकर अपने-अपने 
` Պոմ में समाप्त हो जाते है । पश्चात्‌ किसी कारण से प्रयोजन 








` होती है .। जैसे-“वायुर्वं क्षेपिष्ठा देवता, वायव्यं -रवेतमालमेत'' 
ՆՅՄ इन दोनो' वाक्यो' में एकवाक्यता होती है । ““्वाध्यायोऽध्येतव्य” 
इस वाक्य से समस्त वेदंराशि की पुरुषार्थंसाघकता-सिद्ध है । 
I सी स्थिति में «ա Հիա इत्यादि वाक्य केवल. 
` .... अपन थंबोध कराकर उपरत न होंगे, किन्तु लक्षणा- 
पी विधेय की प्रशंसा करके पुरुषाथ के. 


रा 

Fe 
12222 5: री 
յ £ ը 


.- ह Բ 
իշ 


: i ` की अपेक्षा होनें पर उन वाक्यार्थो में परस्पर सम्बन्ध को कल्पना. 
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“गङ्गायां घोषः? इस स्थल में लक्षणा भी गद्भासम्बन्धी तीर 
में ही होती है, समुद्र-तीर में नहीं | कारण शाक्यसम्बन्धी में ही 


लक्षणा होती है। अतः यदि अथवादों का शाक्याथ विवक्षितं ही 


न हो, तो तत्सम्बन्धी में लक्षणा भी कैसे होगी? अतएव जो 
प्रमाणान्तर से विरुद्ध ա ՎԱ हों, उन्हें केबल स्तुत्यथ मानना 


युक्त है। जैसे "आदित्यो यूप? यजमानः अस्तर? ( आदित्य के 


सदृश यूप है, कुशा की आंटी यजमान है ) इत्यादि । जहां अथ- 


_ बाद से प्रमाणान्तरसिद्ध अथ निकलता हे, वह «ան. 


“अनुवादकः समभा जाता हे.। यद्यपि प्रत्यक्ष, अनुमान के समान 
परस्परानपेत्त दोनों ही स्वतन्त्र प्रमाण समझे जाते हैं, फिर 


भी साधारण लौकिक प्राणी को पहले աան प्रमाणों से ही 


अर्थज्ञान होता है, आम्नाय से पीछे ज्ञान होता है।. 
अतः प्रत्यक्षादि सिद्ध अर्थं का प्रतिपादक պն अनु 
वादक ही है। जैसे “अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌ ( अग्नि जाडे की 


~ औषध है )। 


यहां सन्देह होता है कि जैसे अद्वौतबोधक वाक्यों का 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
बाघ हो जाता है, वैसे ही անտ इस अर्थवाद से 
आदित्य और यूप के भेदमाइक प्रत्यक्ष का बाघ हो सकता है 


फिर ՀԱՎ कर अर्थवाद को गौणाथक क्यों माना जाता 
' है աթ समाधान यह है कि लोकातुभव के झजुसार - 
शब्दों के अर्थ दो प्रकार से होते है--एक ԱՅ ԿՎԱՅ 


~ 
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(सै! पदों के एथकप्रथक वाच्याथ द्वार होते हैं और 
` ազա द्वारी होता है। उसीमें वक्ता का तातपय होता हे । 


जहां दो चाक्यों की .एकंबाक्यता होती है, वहाँ भी 56 
ար द्वार और दूसरा द्वारी होता है। जेसे- ՀՀ गोः क्रेतव्या 
(यह गाय खरीदने लायक है) “बइचीरा” (बहुत दूध देनेवाली है) 
ե. यहाँ बहुक्षीरा प्रतिपांदन द्वार है, क्रेतव्या द्वारी हे 

4 Ս : खरीदने में ही वक्ता का तातंपय हे। 


«ա अर्थ का यदि प्रमाणान्तर से विरोध हो, तो उस 

र वाक्य को दी दबाकर उसका गौण अथे किया जाता है। ՅՅ 
\ : शात्रुगृह भोजन-वारण प्रसंग में कहा जाता है--“विषं सुच” | 
जहर खाओ । किन्तु यह लौकिक विवेक के նած अतः 
शन्रुणदे मा գով: इस वाक्याथ में ही वक्ता का मुख्य ताय 

कम है। विषभच्षणरूप वाक्यार्थ केवल द्वार है, अंतः उसका ' गोण | 
i ԱՆՎ लेना चाहिए। अतएव उसका अथ होता है कि शत्रुगृह- 
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<? 
दने पर प्रत्यक्षादि को द्वी बास्तविक ՈԿ न मानकर व्याव- 
_ दारिक दशा में उनका प्रामाण्य माना गया है। 





जिन अथंवादों के द्वाररूप अर्थे में प्रमाणान्तर का विरोध 
॥ नहीं, उनके द्वारभूत अथ भी सत्य ही है। जैसे-“इंद्रो वृत्राय 
: वज्रमुदयच्छत्‌? (इन्दर ने वृत्र के लिए बज्र उद्यत किया)। 
इस. तरह भी इनकी अनादिता सिद्ध है। । 


इन प्रमाणो से वेदों की अपोरुषेयता सिद्ध . 
' हो जाने पर “वाचा նախոր, “अनादि-निधना 

Բա. “अत एवं Վ नित्यत्वम! इत्यादि श्रति-स्सृति-सुत्रां से 
` भी चेदों की नित्यता अनादि सिद्ध होती है | उत्पत्ति-प्रतिपादक 
` बचनों का केवल आविर्भाव ही अथं है, Վե सब विषय ऊपर 
कहा ही जा चुका है լ Հ 
Ք | प्रथम भांग समाप्त 
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